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प्रकाराकीय दन्तव्य 


संघार की प्रायः अन्य दमी साषाओं का व्याकरण केवल शुद्ध रूपसे 
तत्तत्‌ माषा लिखने ओर्‌ बोटने का सहायक मात्र ह्येता है; जिन्त संस्कत 
का व्याक्ररण एक स्वतन्त्र श्घ् द्लीह ओर एक विचार-्ास््केख्पमें 
ह्ली अपना महत्व रखता हे । विषय की व्यापकता तथा यम्मीरता की इष्टि 
से शद्ादञ्चमि्वैव्यकिरणं श्रूयते? प्राचीन मनीषियो का यह कथन सर्वथा 
सत्य हं । 

आज के इस व्यस्त युग मे केव्ल संरछृत-व्याकरण के बान के टिए 
इतना अधिक ससय देना वके ठिषए स॑मव नर्य है । अतः पिल्ल तदी में 
जव संरक्त के प्रति पार्चात्य विद्वानों का ध्यान आकर्षित हआ तमी से 
सरल ढंग से ओर अल्प समय में तंत माषा सीखने द्री उपयोगी चैली 
का अन्वेषण होने ठगा जर नवीन चैट मे पुस्तकों का निर्माण भी आरम्भ 
हुआ । उसरी करम मे वनारस गवनमेन्ट संत काठेज के तत्कालीन 
अध्यक्ष ० जे० आर० बेटेन्टाह्न क्रत अंमेजी माध्यम से विरचित 
90115. 65 15507 नामक पुस्तके का श्रक्रारन हमा। विद्रान्‌ 
टेखक् की उपर्युक्त कति अपने महत्व गौर उपयोगिता के कारण देश्- 
विदेश के संसृत चिक्षाथियों मेँ विशेष प्रसिद्ध हई । 


टेखक के अपने विज्ञापन से प्रता च्लताहे कि उक्त पस्तक्र अमेज 
विद्यार्थियों को दि मेँ रखकर ह लिखी गड थी । किन्तु अनुभव छी बात 
यह है कि उपयुक्त पुस्तक संस्कत का प्रारम्मिकर जान प्राप्त करने दे 
भारतीय बिद्याथियो के टिषए्मी कम उपयोगी न्ह है । इसके अतिरिक्त 


( & 
भारतीय संति स प्रेम रघन वाट तथा गीता, उपनिषद्‌, पराण जर 
संत के प्रणिद्ध कपियां की स्वनाम के अध्ययन द्र इच्छा रने वाठ 
चित्रम क़ टिए मा यह पत्त बहुत ह उपादेय हे । 


उपयुक्त उपयोगिता फरो ष्वान मे रव कर ही इते रीन परिधान मे 
पटक के तमु प्रस्तुत भिया जा रहा है | इत संरण शी विननेपता वह 
हे कि इमे मृ अंभरेजी फे ताथ हव प्रज्ञ हिन्दी मे उप्तका अनुव्राद भी 
संन है; जिघ्र केवट हिन्द जानने बाहे विवार्थी मी ईौ० वेटेन्टाहन 
क परिघ्रम का लाम उठा पकगे | 


यदि इ एस्तक से संत के जिननाघुमं ओ विद्याथियां करा कृटरन 
कृत्याण हो तका तो उक्तस अनुपादक मर प्रकारक दोना ही सपने श्रम 
को सफ़ल समद्नेग | 
“यातद्‌ भारतवपं स्याद्‌ यावद विन्ध्यहिमाचलौ । 
यावद्‌ गङ्ग च योदाच तावदेव हि संस्कृतम्‌ + 
--एच्‌० एवू० विरुसन 


विज्ञापनं 


उनर-पर्विमी प्रान्तो की सरकारने यहु मत अपनाया है कि मवनमेष्ट 
काज मे अंग्रेज विद्याधियों द्वारा ंस्छृत के अध्ययन को उस प्रकार के 
५ 


माननिक् प्ररिक्षण्‌ के साधनरूप मे उपस्यित क्या जा सकता ठै जिसे यूरोप 
मे ओर ग्रीक का अध्ययन प्रस्तृत करता है 


च्य श्रयम्‌ पण्ठो" मं, जिनकी योजना श्री टी० के० एर्नल्डि के “फुस्टै 
नटित वृक" के आधारपर की गयीदह्ै, ओरज किकी नियमित संस्छृत 
व्याकरण के अध्ययन के पव॑ ष्टे जानिके चछ्िएरचै गयेहु, उन्‌ शब्दों की 
रचनामे जो नियमित व्याकरणोंमे पाठ्कके सामने आरम्ममे ही आ खड 
होते है. वर्णोकी सन्धिकते व्युखत्तिपरकत नियमों को इस कृति के दूसरे भाग 
कै चिएछ्छेड दिया गया है आरम्भ में केवल उन्हीं घन्धि-नियमों पर ध्यति 
आकरपिति क्रियामया है-जोवक्वि मे एक साथ आते वाले सिद्ध राब्दों के 
रूपमे परिवतनके ल्य काम आतिदहैं। 
प्रथमतः उनल्पों परभी ध्यानं अष्टं क्यिगया है (यथाक्रिया के 
प्रथमपुस्प एकवचन का रूप }) जिनमें वाक्यो मे वहुशः प्रयुक्त होने वाटे शब्द 
पाये जति हँ ओर वि्याथियो को तत्का रेत अभ्वात करने को दिये गेहे, 
जिनमे अनेकं उपयोगी शब्दों की इतनी वार अवृत्तिकौ गई है कि उनके पुनः 
जल्दी भूखुजाने को संभावना नहीं रह्‌ जाती) प्रगति करने के साथ-साथ तरात्र 
इसमे संभवतः यह्‌ आनन्ददायक्‌ अनुभव प्राप्त करेगा छि वह्‌ प्रगति कर रहा 
है--ओर इस विषय प्रवेश पर अधिकार प्राप्त करस्ते के बाद वह्‌ घरलता 


(; = 

से एेसे व्याकरण से भयभीत नहीं होगा जो विषय कै नितान्त नीरस्त प्रारम्भिक 
रो से प्रारम्भ होता है--जैसे प्रोफखर विल्वन ओौर विलिजिम्बके व्याकरण 
या अंग्रेजी अनुवाद सहित लघुकौमुदी । 

यदि एैसा सोचा जाय कि इसमें सीखने वालके मानसिक प्रयत्न के ऊपर 
बहुत कम बल डाला गय! है-- तो इसका उत्तर यह्‌ है कि इन अभ्यासो का 
मुख्य प्रयोजन उतना मानचिक प्रयत्न को उत्तेजित करना नहीं है जितना कि 
सीखने वाले के स्परृतिपटर पर एक देसे विषय को कुं विस्तृत ूपरेखः अधित 
करना, जो यदि पहले ही अषने खभी सूक्ष्म विस्तारो के खाय प्रस्तुत क्ियर 
जाय तो अरुचिकर ओर उदेगकारी सिद्ध हो सक्ता हे । 


बनारस कौँलिज = ः 
ठ्दीं सित्तस्बर, १८५० अजर आरन० बार 
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अन्न { नपु> | (अनाज ) द ( 1. ) 0०त्‌. 
हरि ( विष्णु ) 4८2 413. 

कोष ( च्छोध ) ०4८ 2 दुल. 

चाण ( क्षीर्‌ ) 5 29 31ष्0 प. 

नचक्छ [ नयुं< | पहिया ८८८ ( 11. ) > ५५“ 11€€]. 
अस्वक ( खिर ) 2245६८4८ ( 2. ) {}< 1२€8.त्‌. 

ग्रथ ( स्वामी ) ८62: ~त. 

शकि ( बल ) &८६2 {०५८८ 

सपे ( सोँप ) ऽ 3. 3122]द€. 

भक्तं ( पूजक ) ०/०८८४८ 2, ५८००६९९८. 

दिद ( पुन्नी ) वष्ट 

५२६६-1 € ससमुद्र ) 4८772८८7-द ६{1€ 08.12. 

पुस्तक [ नपुं [ ( पुस्तक ) 2४5८८4८ ( 2. ) & {60६ 
कन्या ( लङ्की ) दवद 2. षा. । | 
च्याघ ( बाघ ) 22772 >. प्रद्धलय. 

दात्र ( देनेवाला ) छद 2. शाश्टप. 

हस्त ( हाथ ) ¢८ऽद८ ६1€ 11212. 

राम ( राम 3 77८ 21118. 

शाख [ नपु ] शाख < ( प. ) 2 ला-क प्पाल, 
भूमि ( प्रथ्वी 3) कश € इष्छपपत्‌, 

कपि ( बन्द्र्‌ ) 22 2. 7007. . 


| & | 


हत [{ नपुं ] ( यज्ञ ) 01८ ( 2. ) 2. 52672066. 
घुष्प [ नपुं< ] ( पल्ल ) ( 0. ) 2 0० फट. 
कवि ( कवि ) &८८? 2. {>०€६. 

ग्रास ( गोव ) 72774 2. «1113&€. 

क्रिया ( काये ) @दद २८६०४. 

रुचि ( पसन्द ) 1८८2 2€{13}. 

पातक { नपु | ( पाए ) द्व्य ( प. ) 5४. 
विद्या ( जान ) 24८ {००९५164 2€. 

मूषिक ( चृहा ) 25 2 70056. 

चौर ( चोर ) ८८2८2 2 धप 

बालत ( बालक ; (कछ 2 00. 

मालिक ( माली ) 707८ 2 &2त61€7. 
आराम ( उपबन ) व ३. &2८त€. 

तारा ( नक्षत्र ) कद 2 अव. 


4-€.55072 2. पाड २ 


9. 90716 7081 €0180्वा28, 1 {€ ©11112.11013 ०7 ध्‌2€ 
च071112.ध्€ ©256, 216 (2228८ पऽ --- 


च्‌ ८ 0 श॒ + 0€6010€5-- च्‌ £. न्‌ 7 15 0101>]060, 2.26 
2766लत 12 छट] ( +€ जात्‌ 15 पठ € पलः ) 38 1602 प्ा- 
पत्त. र्‌ ¢ 25 (पक्ह्ल्व्‌ 10 0५, उत्‌ चल ज्ठ्ण्ल्‌ 3 
€121126८व्‌. ॑ 





कन्तोकारक बनाने से कुच अन्तिम व्यञ्नों को इस प्रकार 
परिवर्तित कर दिया जाता है :- 


च्‌ या श-कद्ोजावाद्ै।न्‌कालोपदहो जाता है ओर उसके 
हले आने बाल्ते स्वर को ( यदि शब्द नपुंसकलिङ्ग मे नेहोतो) दीघं 


( १० | 


कर दियः जाताडै!र्‌ कोः विखगेकर दिया जाता ओर स्वर को 
दये कर्‌ दिया जाता दै! 


16. 4 उञूणप्३६््त्‌ ल्द्टः 15 2.४ 10 प्ल (०८७ 
1001343: प 28[98.46तं {6411 


महाप्राण वणे को उसके समशूप असहाप्राण वणं मँ बदल 
दिया जत्तिदहै। 


11. ७0६4< 72 ©6:250108.115 184५ 100 {2.12 
अन्त मे आने बाल्ञे छुं व्यञ्जनो मे कोई परिघतेन नहीं होता । 


.;८९7८८5८ 2. अभ्यास २ 


12. ‰#111€ वला {{1€ ल11111211५€ ८25 07 €2८1 
{16 जठ (णप्व्‌ड 0 [टर्कष्वप 22त 29751 
८11812.८1€16. 


निम्नलिखित शब्दों के कत्त कारक के रूप लिखो :- 


0८५ ^२ ४ 2. कराब्दावली २ 


वाच्‌ ( बाणी ) ४८८८ 2 ९५०त्‌. 

राजन्‌ ( राजा ) दु 2 (0. 

हस्तिन्‌ ( हाथी ) 0457 3. €[ल[011>६. 

गिर्‌ ( शब्द्‌ ) ९ > ५०. 

जगत्‌ ( संसार ) वदथ ६१€ ९0]. 

दिश्‌ ( दिशा ) 44 2 50९, 471८८40. 

आत्मन्‌ ( आत्मा ) 7 ऽ०पा. 

विद्युत्‌ ( बिजली ) णक [द्ध 

नामन्‌ [ नपुं< ] ( नाम ) एक ( 0. ) 3 02.1116. 
चित्रलिख ( चित्रकार ) ८2/28 2 [श््ल. 


2१ 
1.2.5407} ‡. पाड ३ 


15. ^ 5311911६ <©, 28 1६ 31805 7. 111€ वाललञ्फ 
अूग्‌2€व75 70 1116 0770 62166 € 7०५४. 

संस्कत क्रिया जिख रूप मे शब्दकोशमे होती है उसे "धातु" रूप 

मे कते हं । 

14. (0 02.16 € 5त्‌ {€ा5010 5102४ € ष<ञ्टप 
†€56, (116 5911201€ वि £ 18 50}०1०€त 0 € व्ल. 11105; 
€ लद211]21€, पठि) 16 २००६ जस्‌ व+ 0 06€ 25 {0166 
अस्ति ८4४८ € 15 .. 

वत्तेमान काल के प्रथमपुरुष एकबचन का रूप बनाने के लिए 
धातु मेँ "तिः अश्र जोड़ जाता हे । इस भरक्रार उदाहरणाथं असुः दोना 
अथंकी धातु से अस्तिः ( बह दै) रूप होगा) 

15. \४ल) ऽप्लो 2 प्टा701120ा 28 दं ( 250. 14) 13 
510101९0, ४०८ ५0ग॑ हल्लम्‌ एद्वृप्पा८ऽ 0 पप्तल&० 8०1१८ 
12.18. 4८८0 ताप ६० ध2€ पञ्वम्€्‌ ज चऽ ०1.126, 10015 
2.76 01.106 110 ६९ (८5८ ऽ छ ८०7] ४&क८7०7. 

जब "तिः ( नियम १४ ) जेखा कोई प्रत्यय जोडा जातादै तो 
सामान्यतः धातु मे ऊद परिवबतेन आवश्यक हो जाता दै। इस 
परिवततंन के स्वरूप के अनुसार धातुञंको दृसरवर्गौ या गणौमें 
ञांटा गया हे। 

16. 2२००७ ग 116 19६ ८ममप चष्ट कप्रध्लाः0०8€ ध1€ 53011 
४०९४] अ ८ लाटा ४16 निप्र 20 प्ल 2 पल1102110य 
23 ६! (7५0. 14), 3त लात 8. 081 अप्ु0€ ८0८ 70 {116 
7001 11110 18 (01165014 2 11120000 4100८01612. 


प्रथम गणकी धातुर्ओं में अन्तिम बणे ओर शतिः ( नियम १४) 
जसे प्रत्यय के बीच हस्व (अः जोडा - जाता है ओर धातुके अन्ममें 


*+ (2) 28 51171 १०0१६] (€) 2 ८0750727 गितम 5. 





| १२९ | 


आने वाल्ले सरल स्वर ॐ को उसके समान संयुक्त स्वर मे बदल दिया 
जाता हे । 
17. {16 20710700 41/16/0015, 0 &८14 ऽप्ा०5 र प८5 शि 
€ १०५५९18 @7€ ६८ ०1161०8 --- 
स्वरों के लिये संयुक्त स्वर या गुण के आदेशये है :- 
ग इ 0 इं 2 ध दढ ऽप्0ऽ्पतट 38 ए €. 


--- ख ८०८ ऊॐऊ क --- अओ 90. 

` ऋ, 2 0 चर ध (यः वश अर्‌ ८. 
इया डं का गुण आदेश ए होता दे। 

--उ या ॐ % ‰ ११ ओ 9५ ११ 

च्छया चटु); 5) ११ अर 9१ ८१ 


18. 11८ नलः का्पठपह् ए 3 तार्हल्त्‌ ४५ अय्‌ 
2, 2०९ ओ ० 10 अब्‌ वण प्णीप 2. ४०४ग्द्‌ णाल. 

जव बाद मँ कोई स्वर आतादह तो संयुक्त स्व्रर “एः को अयुः 
तथा “ओः को “अव्‌! हो जाता हे । 

८1८52 5. अभ्यास २ 

19. ‰+71€ तला ६८ 37त्‌ €500) अआप्ह्पाश्चः <5ल€ात॥ 
1€156 ॐ €261 जा +1€ 101६ ७€05 ० धल 18६ (जप पद्ु> 
011, 86) 10 12)€४व.7द दञ्‌ ३०५ 11151 1ल1€78, "112 {11६ 
12168111 111 12211511. 

इन प्रथम गणकी धातुओं में प्रव्येक के बतेमान कालमें प्रथम 
पुरुष ( थङं परसन ) एकवचन के रूप अथंखहित लिखो :-- 

"0048 0ा-^ ६ ४ 3. छाब्दावली २ 
मू ( होना ) 5 {0 1०660०96. 
अर्‌ ( घूमना ) रं 10 10५6. 


> छअथचा जब बाद में व्यज्जन शआवे.तो हस्व स्वर्‌ । 


| १३ | 


अहं ( योग्य होना) ८० ९८ १६. 
द्वि ( नष्ट दोना ) 2 10 वल््व्. 
चर्‌ ( चलना ) ८4 ४० &०. 

वदू ( बोलना ) ४ (0 {टत 
बस्‌ ( रहना ) ४८ {© व्ल 


वह्‌ ( ढोना })ण् ७ ववा. 

खच ( शोककरना ) ५८ 10 50प्प०प 0, 
श्रि ( सेवा करना ) 2 10 ऽ€८८€. 

जि ( जीतना ) 1 ६० (ज्वलः 

तर ( पार करना ) ४ ५ 088 ०श्ट. 
त्यज्‌ ( डोडना ) {८ 10 2191140४. 

दह्‌ ( जलाना }) 4९/ 0 व्य. 

द्र ( चूना ) ५८ (५ ००ब८. 

पच्‌ ( पकाना ) ८८ ० ८००६. 

पत्‌ ( गिरना ) #८४ "५ धि. 

फल्‌ ( फलना } 044४ ४0 ८ पपा 
बुध्‌ ८ जानना ) ०५4 10 110४. 

स्र ( जाना ) 5 ६0 £. 

सप्‌( सरकना ) 527 {0 ©४घ्€0. 

स्मृ (याद्‌ करना ) 7" 10 गला<१०ल. 
हस्‌ ( दंसना ) 44 ६० 12९1. 

ह ( तेना ) 7 10 (46. 

खन्‌ ( खोदना ) € 10 01६. 

व्रज्‌ ( जाना ) ८} (० &9. 

जल्प्‌ ( बड़बड्ाना ) 16 10 "26. 
चल्‌ ( चलना ) ८८ ६० 10४6. 
भ्चम्‌ ( घूमना ) 07472 ० पवता. 


| १४ 


2007642. € 0० चू 009 0 वि. 16, ०८८0168 
भे! 670; 28८ ध्1€ ० अ 18 ६0 0८ प्र €[००8८त्‌ 0८ ल्ल् 
{35 3276 पल लापा) ति (८ ( ५0. 14 )--50 1112 +€ 
{2८ ‰0 + द =  --- पत्‌ पल 11€ ० [लाप ©72टल्व॑ © (छ 
र `प० 18--५*€ 129९ यकनि 64८7 416 द्८०ा168. 

उदाहरण भभू? घातुको नियम द्वारा भोः होगा ओर इसके 
तथा शतिः प्रत्यय (नियम १४ ) के बीच अः स्वर रखा जायगा-इमसे 
मो+अ~+ति बनेगा--तव नियम १८ द्वारा “ओः को “अव्‌' मेँ बदल देने 
पर-- "भवति रूप होगा, जिसका अथं हो बह होता हैः | 


7.८5;072 4. पाट छ 


20. ४४्रटा लाट उक्षिताः (तात्‌ 107116ताध्ध्लेष्‌ गित 
2110116, 50196 © छप ऽ 12.66 70 16 (५० [ल्लः 
(118 जहौ ४०६८४. 


जब संस्कृत का एक शब्द दूसरे शब्द के तत्काल बाद्‌ आतादहे 
तो इस प्रकार एक साथ मिलने बाले दो वर्णो में प्रायः कुलं परिवतेन 
होता दहे 

21. {1 {€ णि प्ालः ग ६५० छ 0ातऽ श्ल पलप 16 €< 
छलः €045 11 अः 4, 3० € जला एटा ०5 प्ता 2. 50/4* 
८075070 [€ अः; 26 35 ©{2.लत्‌ ० ओ ०. = 0 ©५8.1}216, 
देवः कथय, 16 प०पा02.1प9८ अंणद्पाश्ः ( पि०. 8 ) ज देव वटण्द 
९०५" ‡ऽ 186त एटणिप€ बदति एव, 16 5 एलाइना अपाः 
एलञलाप {6086 ( 240. 19 } ग वद्‌ ण्व "0 30८2 {11€ {९५0 
26 ण्ट ््-देवो बदति 4९४० ०८८4८ 4116 &०त्‌ 968६5. 


-- --=- ~ = 





. * 1 3 ९५०5०977 876 इव, ६0८; 72, 74, दवत. वरव; ५८, 04; 
94, ®. {€ 0852815, {116 5671190 ट ]3, 87 ८. 


4 


यदि एक साथ रखे गये दो शब्दों मेँ पते शब्द के अन्तमं (अः: 
आता है ओर दुसरा शब्दं किसी बदु & व्यञ्जन से प्रारम्भदोतादहै 
तो अको 'ओ' में बदल दिया जाता दै। उदाहरण के लिट देवः 
अर्थात्‌ देवदा शब्द का कन्त का एकवचन (नियम ८) का रूप देवः 
"वदू" बोलनः घातु के वतमान काल के प्रथम पुरुष (अन्व पुरूष) 
एकवचन के रूप वदति के पदले आता दहै तो इन दोनों को इस प्रकार 
लिखा जाता ह --"देबो वदति देवता बोलता ह । 


727८15८ 4. अभ्यास 


22. 11६6 {€ शगानषण्ड (०565 70 अकऽ, ०0 
{70 {€ 2180817 2124 एटा = 1दपलइ, प्प 2८ ५095 
0701 0८.09.165 1 ऋत्‌ 3, पत्‌ एप्प द्लप1010 ६0 ६16 
+1€--7\© 21. 


{€ (2116 4210675. 18 3117187 6005. 1116 
2० 12.125. = {{6€ 1261521 ५^€113. = -11€ वपस्‌ 0660165. 
-{11&€ {1078€ €811165. ( 1€ {12.ए लाट {00 ५§. 1 1€ {८ 28.115. 
[€< 718 07265. 1 1€ [€ तत्८्वे98. 106 = तश्चष््रप्लः 
2.{221100115. {€ 811€ &05565 ०८८. = € 2210056 6185. 
[€ वल 00268. = {1€ पछ 5[€व168. = [€ 7४] ऽला-८ ८5. 


शब्दावली १९ ओौर३से शब्द लेकर तथा नियम २९ का ध्यान 
रखते हए इन वाक्यों को संस्कत मे लिखो - 

बगुला घूमता है| ब्राह्मण पकातादहे। देव हसता डे! सियार 
रहता है । गुण होता है ! घोडा टोता है । राही जानता है । पेड निरता 
है ¦ पुरुष बड़बङ़ाता है । पत्ता नष्ट होता है । पुत्री छोडती है । पिता 
पार करता दै। चूहा खोदतादै। पानीचूतादहे। माता बोलती ह| 

लडकी सेवा करती डे । 
रदु व्यज्ञन दग, घःज, क्षः ड,ढःद्‌, धः; ब, भः अनुनासिक, अन्तःस्थ 
वणं च्मौर ह । 


[ १६ | 
23. ४४प्€ ततप प्ल ` ट्वा, 19 1261131, 0 (16 
06 01112865 --- | 


निम्नलिखित वाक्यों का अथं लिखो :- 

रामो जयति । गालो हरति । रावणो जजति । पुत्रः स्मरति । वृक्षः 
फलति । देवो बदति } नरोवदति । नरो बोधति । पनं चलति । ब्राह्यणो 
भ्रमति । खगो बसति । पान्थो जल्पति । माता हसति । 


1.5.07 23. पार ५ 
24. {{ € लिला ग 1५0 ठम्वऽ [श्ट्ल्व्‌ प्लत ६0 €भ्लो 
0लाः €प्रव्‌ड 1 एवद्‌, वप्त 116 एप्पल एदद्ापऽ पना भा 
187त्‌* ८050 ( €र८ल०६ 2 दिपद््पा2्‌, 2 12.0०, 0 2 51011201 
लिः 911८ € लप्र ऋवे उला0877) पा1८{21- 
2€4-- ) ४८ घ ९८ 15 6८५ ६० >, 5202. = 0 € का0]9] 6, 
\४11€ ६०८ प्त तरति (५ 07165 2८{ € पठत्‌ ब्राह्मणः 
77207740 € ४५० = उग्ट पन्पपलया पऽ ब्राह्मणस्तरलि 
एःदवव-दकव ^€ एषठ 0108868 0४८€.> 
यदि एक साथ रखे गये दो शब्दों मे पटले शब्द्‌ के अन्त सें विस्म 
आवा है ओर दृखरा शब्द किसी कठोर व्यञ्जन से ( कण्ठ्य, ओष्ठ्य 
या उष्म को हछोड़्‌कर-जिसके पहले आने वाल्ला अन्तिम अक्षर 
अपरिवर्तित भी रह सकता है ) प्रारम्भहोता हो, तो विसमं को उष्म 
वर्णं सै बदल देते हं । उदाहरण के लिए जब (तरतिः शब्द श्राह्यणः? 
शब्द के बाद्‌ आतादहेतो इन दोनों को इस प्रकार लिखते है- 
(्राह्यणस्तरतिः अथौत्‌ ब्राह्मण पार करता दैः | 


* 06 प्रछ्‌ €0150708708 276 (व, व; लद, ८१व. 14, {८ 14, 204; 


व, व; 20 ध1€ 310112915. 
ग कटोर ग्यज्ञन हैँ :-क, ख; च, छ; ट, ठ; त, थ; प, फः तथा उष्म चण । 


शश" तालव्य उष्म वणं है, "घः मूर्धन्य तथा स" दन्त्य ॥ 


¡ ९७ 

23. ¢ अजि ओप ¶ पप्र 96 ग 16 52116 61288 25 11६ 
6050 पशा च्ण्रला ऋ 60ब<5८८७--9६ 35 ८0 539, श॒ $ 35 
८८ 10४ € 2. वदद, 3प्८{॥ 25 च ८८, लि105- 2110 
ष्‌ $ न {16 2 ८९7९607 ऽप्८0 28 ट ८, 01105. 

ऊच्मवणे* उसी वये का होना चाषहिदट जिस वसं का उसके 
साथ संयुक्त होने वाला व्यज्ञन--तारप्ये यह्‌ द कि जब कोड तालव्य 
वणं यथा चः वाद्‌ मेंआवेतो शु! ऊष्य वणं ओौर जब कोड मूर्धन्य बर्ण 
यथारवाद्मे आवेतोष्‌ ऊऽ्प द्णद्येता दै । 


2८142 2. अभ्यास % 


26--#1६6 00 प, 111 5231४, 16 जालपद 1012565 
{व1118 116 (क०प्व्‌इ धकप 0८221८5 { अपव 5. 

{1\€ ५१६००६९८ 05568 ०%€८. {€ ६-< २2०0०५८5. (€ 
एर्व 20212405. व्ल [भ्ल दसन्लऽ, € ऽप 
1€11261120€४8. 


शब्दावली १ अर ३ खे शब्दं लेकर निम्नलिखित वाक्यो को 
संस्कृत सें लिखो :- 

यक्त पार करता ह । पेड चलता दहै ब्राह्मण द्धोडता है! सिधार 
सरकता ह । युत्र याद्‌ करवा द्र | 


< 0--*1४€ त0्णा धप गलका, ३० 05, ग € 
{०110 0012568 :-- 


चिभ्नलिखित वाक्यं का अथे लिखो :- 
सगः सरति ¦ ऋछगःाल्धरति । रामः स्ति } पुत्रः पचति । अश्वः 
पतति । राबणस्व्यजति । पान्थश्चरति । नरः श्रयति । बुश्चः श्यति । 





# च्च 15 {116 21281 5३०६, ष ६16 €लाःलछ2ा, 8 स {€ ०८०१. 
श ताभ्य हे, ष मूधेन्य श्रौर स दन्त्य । 


साः 


| शन | 
1.25462 6. पाठ &€ 


28 ¶{{1€ 54 ए€८5०प अप्ष्टपाश्नः व्‌ पिप-€ €पतऽ 30 स्यति 
$ छः इष्यति ९१८८४. पऽ 116 शला मू ९ पनात 1024565 
भवति 1, € एा^लऽल€ 11121:68 म किद्यत्ि = 8/422520८2 16 ५1] 
€८०16. 


दूसरे भविष्यत्‌ काल के प्रथम पुरूष (अन्य पुरुष) कैषूपके., 
अन्त मे शस्यतिः या “इष्यतिः आता डै। इस प्रकार “भूः क्रिया से 
जिसका बतेमान मे (भवतिः छप होत्ता दै, (मविष्यतिः ( बह हणा ) 
खूप बनता ह| 


1८25८ 6. अभ्यास € 


29. ४1४८ †€ ण0 णड (8568 10 592.151511६ :-- 

¶11€ ८ णा] शा. {< ष्वव पा] 5८२. 
€ 509 पणा] परवल, {16 पल्ल पणा एष्व तिप्त 06 
212 11 लटपरल, (€ {4८31 सवा] प्थ६€. 196 = 
7721 ९५1 ज. 202 1] [कपट 106 00186 १711 2०. 
९208 ५11) 7085 ०४८८. 2812. रा (छप्वृपलः, 


निञ्नलिखित बाक्यों को संस्कृत मे लिखो :- 

घडा गिरेगा । ब्राह्मण बो्ेगा ! पुत्र घूमेगा ! पेड़ फलेरप । पुरुष 
याद करेणा । सियार ज्ेगा । ब्राहण जनिगा | राम हसेगा। घोड़ा 
जायगा | राबण पार करेगा । राम जीतेगा । 

30. ४५0 #€ प्विप्चा€ 18 06१ एद स्यति 5८४2 ( 240. 
28 ) 507€ व< ० ४४६65 {1266 29. ६५८ 21 © ६८ - 
€. {16 लगिा०सण 15६ 18 06 = (०पाप्ताच्टत © ०16 
107 :-- 


[ १ | 


जब “स्यतिः जोड़कर ( नियम र< ) भविष्यत्‌ काल काशूप 
चनाया जाता तोक्रिया के अन्तिमि अष्षर मे प्रायः ङं परिवततन 
होतः है ¦ नीचे दी गई सुची याद्‌ की जा सक्ती ह :- 


त्यदयति 22.244 2 211 20211407. वह्‌ छोड्गा 


ध्यति 014८50८2 ०28 1] 018. वहं जलायेगा 
दरष्यति 70.50 म ९५१1] 0626. यह्‌ चूषदटमा 
पद्द्यति 1८.129. .0 ^< क ०००६. वह्‌ पकायेगा 
जेष्यति 1९574 12 \५11] उ0प्वृपलाः. वड जीतमा 
वत्स्यति कव < ५2} तूल). बह रहेगा 


८20-८5८ ८7. अभ्यास ७ 


31. भ्ल 2०५०, 12 19, ल 06879 ०? 6 
0110 ध्णद 02865 :-- 
निम्नलिखित वाक्यो ऋ अर्थं लिखो :- 
जलत द्रोष्यति । ररः पत्त्यति । व्याघ्रो जेष्यति | नसे बत्स्यति | 
चेर स्त्यत्त्यति । चाद्धभो श्वभिष्यति । देवः स्मरिष्यति । काको हरिष्यति । 
पिता बःधिष्यति | 
1.८.45202 ¢. पाड ७ 


32. {€ 2५ €28€ 35 धवा 7 पणर 2 ठप, 2006828 
पला) 1६ 15 € कक्ष्यं ज 2 2.09 शला0. 116 ८286 38 
९2116 16 @कुदव्छट, 0 पपजल (जग पट 4८०४5 कए८ 
€256. 

दूसरा कारक बद्‌ होता है जिसे संज्ञा शब्द्‌ किसी सकमेक क्रिया 
के कमेकेषूपमेंहाताहे) इस कारक को क्म कारक कहते हें । 

33. ¢ प्प्वक्रञ्ण्ल णलः 28 उपल पणत हाऽ 10 ८०726 
1९८८ 11162570; प्रा] 5©०्€ एइ, छप 0111 13 ऋ लय००८य, £ 
20000172 0 {0 2८02८ 1116 2€ ० 25 ५०6, 


{ २० | 


९012. 1111€0-( ल्व (णाछपा 2 ) 27५8. 

सकर्मक च्छया बह होती हैजो उख समय तक कोई पूरा अर्थं 
नहीं देती जब चक किसी एेसे व्यक्ति या वस्तु का उल्लेख नदीं होता 
जिखके प्रवि कायं किया गया होता द| 

रामने (किसको सारा?) रावण को मारा) 

34. -111€ ०110 + २८ ६1€ २८८०७१1८ अप्पा €0त- 
1028 ग ०७०३ पव 0 72 2. ४०.ल्‌ :-- 








अ ८ 0८011168 अ चमः. 
उ ठ आ तौ? 
इ 2 ---- इ 2 
ड ४ === डं 
ड ड 22 


च्छ 2-(\ 50106 (045) अरं क, (प. 0षल्ऽ) आरं 27. 
लिपि # | स | 
चनिम्नलिखिन स्वरहन्द संज्ञां चे कमेकःरक; एकवचन के षूप 
मँ कगये दाहे अ्रत्यय ई :-- 


अ - ॐ सकिजावा दै: 
ओ - अं १६ 2) ११ 
क ~ ङ्‌ 59 ‰१ ११ 
= व द्‌ ११ ११ ११ 
च डं १9 त 3१ 


ऋः ( ङ शब्टों मे ) अरं ओर (ङु शब्दां मे) आरंद्यो जाता हैः) 

35. {116 वा ५४४काद, नल लिाठशन्ल्व्‌ छश 2. ४००, दव€§ 
6 0 जाम्‌ 2. ४0 जललव एश 2 6005028६ ० 
+€ 9४८ 28868; {€ इपध्चव721, &८.+ 1६ ज्०3211$ 121€8 € 
णि 28 ल्‌] 25 € §0पःत ग € ०ॐउव् एलृजद्टाप्ट् 10 
प16 52 ©858. = (0 पल186 1६ = रलाश्चपऽ = पल2णद्ट्त्‌. 
एड अन्नं बहति (740 ८८ व 116 ८2.115 19८ 00०५--अन्नस्प- 


॥ 


न्चति ८127422 0८८८ € ८0०5 (€ छ80वः--अन्नन्त्यजति द्द 
६१414 16 29211065 {€ ०५. 


जब अनुस्वार केवाद को स्वर अत्ताद्ैतो अनुस्वार को “य्‌ 
हो जाता दे! जब उक्ते वाद्‌ कण्ड्य आदि पँ उं का को 
व्यञ्जन आतादे दो विकल्प सं यहं रूप इादा है ओर्‌ यह उक्त बग 
का अनुनासिक वणेहो जाता दैः अन्यश्रा अपरिवितिद च्य रहता 
इस प्रकार अन्नं बहति उड अन्ने जादा दै 'अन्चस्पयद्धिः बह अन्न 
पच्छातां दै--अश्नन्त्यजतिः वह्‌ अन्न द्ोड्ता ड | 

(2086६५८ पा 1 ८८७8६५८ ३3 &<1622119 13660 
07८ € ४८४०, 35 17 ५6 टस्वेव 63 पञ दाश्टय 


ध्यानदोक्रि सामान्यतः कमे क्रिया के पहल रखा जाता है जेसा 
कि अभी दिये रये उदाहूरणों से । 


2८252 €. अभ्यास ८ 


36. \#14॥€ तका, 70 1101151), € ९८2०१०४ ० ५16 
{नाप [02568 --- 


4 (क ५ £ र 
निम्नलिखित वाक्यां का अथं लिखो :- 
अन्नम्पचि नरः! गृहन्त्यजत्ति पुत्रः शाखं स्सरति ब्राद्ममः। 
पुत्मे बोधति पितरय | खसान्त्यजदि रावः । शत्र अयति रामः । मातरं 
स्मरति नरः । हरिं स्सरिष्यति ब्राह्मणः । 


2८21८252 9, अस्यास र 
377. एष 0 582541६ "1€ {0110641 [2४८2565 :-- 
111८ सिद 10५5 ( 115 ) 501. 105 तवद ५५] 
+लाला00लाः 06 8८0. 202. 111 20201 ६१6 0056. 
{€ लवः 21718 {1€ पवथ. (116 80 7 ८0० इ ०८ 0एत्‌. 
(116 वल्स्जल्€ पा 00 धल 2०. 106 दव०€ पमा ८८०88 


3: 


पठ प्रवल. 016 प्ाठपऽ< पणा त धल छाठ्यप्त्‌, वल ऽ 
11] 3€-र€ {16 चिलः 
निम्नलिखित वाक्यों को संसृत मँ लिखो :-- 
पिता ( अपे ) युद फो जानता है | जाद्यण शाख को याद करेगा, 
राम घर छोडेगा ! रथ दुर्ष दो ढोदा है । पुत्र अन्न पकाएगा | सक्त 
देव को जानेगा । वगुल्या सल ऋ पार करेगा । चूदा घरती रो खोदेगा । 
पुत्र पित्ता की सेवा करेगा । 
1.९55012 &. एर ८ 
38. 30 पञटपि्‌ रलः ० {€ 18६ त्ठपप्टक्ष०म क्प 
६0 [7€5टप॥ 24 ऽ०116 ~ घ०८< 0 पलः 16088 1101०. 
{06 जिानन्यणट् ००8, स्ण पलः ३त्‌ एकञत्प अंग्पाभन [ल 
ऽ, 11129 € (0201६६६ {0 आ द०ा$ -- 
प्रथम गण की छुं उपयोगी क्रियायों के चतेसान काल तथा इल 
दूसरे कालं मे भी अनियमित रूप बनते ¦ निन्नक्िखित धातुओं 
को, उनके बत्तमान चाल प्रथम पुष ८ अन्य पुरय ) टर्दचन के रूप 
के साथ याद्‌ किया ज्य सकला 2 :- 
क्रम्‌ 2 22.165 कऋामदि दवद € ९५213. वहू जल्त्‌ है 
गम्‌ < -- गनचह्भुत्ति ८८८८४ € &०८5. बह जाता है 
गष < -- गो पायद्वि €०/द0८ 16 {१०६९८४६.२ चदे रश्छा 
कृरता ह 
घ्रा 2 -- जिघ्रति 04 € अआप्रला]3. बह्‌ संवत दै 
जीव्‌ 12 -- जीवति ‰#थ 16 11०८8. वह्‌ जीता दै 
दा 4 - यच्छति 0८04 < शा$<ः.ः वह्‌ देताद्ै 
दश्‌ 2 - पश्यति ८4८ 116 568. बह देखता है 
पा 8द -- पिबति {1642 16 0218. वह्‌ पीता है 
षद तिष्ठति 1:5{04८ € 5127143. वह खडा 
होता हद 


श्र॒ $ -- शणोति 70 ‰८ 11५>8.* बह्‌ सुनता है 


[ २३ | 


89. प्रलाः € व्‌ एला) आप्पान्नः 605 71 अति 42, 
{16 3त्‌ एल (1 पप्व््‌ €ण्वड 723 अन्ति व, प्तऽ भवन्ति 
१04274४ {11 भ्र 0600716. 

जब प्रथम पुरूष एकवचन के अन्त मे "अतिः आतादहै तो भ्रथम 
पुरुष बहुवचन के अन्त म “अन्तिः आता है--“भवन्तिः चे होते दै | 

40. (11€ 12८दव४८ 15 न्‌ = 2८ गजः :-28 न भवतति 12८ 07८४. 
वदं ^€ 40६8 सताः 06८00९2 न अवन्ति 24 5/042072८ €$ १० 
701 0€60016.2 

निपेधवाचक शब्द्‌ "नः ( नहीं ) हेः -यथाः (न भवत्तिः वह नहीं 
तेता दै; "न भवन्ति" बे नदीं हेच, 

41. 22/7० दव्८८5 व क्रिम्‌ 40 ‹ पण -2-दुत्र 27८ 
‹ \0€7€ 2--कदा ्ववढ “ एणा 2-छुतः ८124 ° ५2161166 ~ 
किसथेम्‌ ° णार 2--कथय्‌ ८ 90५2-0 ह्वल: कि 
वदति श गवव < ९1224 0068 € 52 -2--ङ्ुत्र वदति ४४८ 
एवकव्टं  इणलःल त०६३ [€ तृशला 2 किमयेन्पितरम्पुको न स्मरति 
द्द व्वयाः कावा 8० 1 50 सच्च 40७८७ ६ ज्व 
01 -€711€700€1- ६१ € 2.1€ 2? 

प्रश्नवाचक राब्द ई ^क्िम्‌,--क्या { "जः कहां ? (कदा- 
कय ? कलः -- कदं खै 'किमथेम्‌ः--क््यों छ कथम्‌” केसे | 
इत्याद्धि । उद्धाहरण :--कि वदति--बह्‌ च्या कहता ह ? इत्र वस्ति-- 
बह कलँ रहता है १ । किमथेम्पितरम्पुन्रो न स्मरति--पुत्र पवि को 
क्यों नही याद करता दै ?। 

42. -८€८05 दरश ८० &० 202 धल्वृप्पाः€ पल वल्लपऽद- 
< ग € कथ्०€ &००८ ०, ए. काशीं गच्छति द्द. € ८८८॥व४४ 
€ @०0€5 10 [छ क्ञ ( 32.22.15 ).> 

किसी स्थान को जाना अभथैदेने बाली क्रियायों के साथ जिस 
स्थान को जाया जाता उख से कमेच्छारक होता दे! उदाहरण :- 
"काशीं गच्छति" काशी ( वाराणसी ) जावा हे। 


[ रे | 
4८75८ 70. अभ्यास १० 


44. {€ ऽ ऽप्छला1§ 16 नन्या. (€ 2० ४0 [वक्ष 
{€ €"०५ ५०८३ 10६ 8६९ € 26८2]. ९ छ्रा2. ५2६5 ६० ध्‌16 
पठाव. ९४ १०८ ॥16 किलर प एषठधट्ल६ 1116 500 ? 
116 छपरा) त्‌ व्ल. एवल &%८5 < ८6. (6 
८००८6 षटापल0लपऽ {116€ उलप्य. 


पुत्र एूल सूंघता हे । वे काशी जाति दुं। कौ सियार को नहीं 
देखता है । राम पवेत कोलजाते ह। पिता पुत्र कीरक्षा क्यो नहीं 
करता हे ? बाह्मण पानी पीता) बह अन्नदेता दहै । क्त शासका 
स्मरण करता है । 


24502 9. पार ७ 


44. {€ -0वट८ 64404 25 = पिल्वृ ल्पत स्िपालत्‌ 
$ लदा पल चलयप्पापश्ध्ठप 28 1०५8 :-- 


अ 07 आ क ( 33८ 0 हिप ) 06८०0८5 आः ¢. 














रथ ( 71€त्टछ )} अनि व्य 

इ पत ---- अयः करण 
छव £ ---- अवः व्व. 
ऋः -- ----- अरः 4244 0८ आरः =. 


# 


कनत्तांकारक बहुनचन का प प्रायः इस प्रकार अन्तिम वर्णको 
परिवततन करके बनाया जाता है :- 


अ या आ ( पुह्िङ्गया लीलिङ्घ) आः होता दै । 


अ ( नपुंसक ) आनि > ? 
ड च~ "म अय. > ॐ 
न वद भ अवः 5); 2 
च्छ 


- -- अरः" या आरः हेता हे । 


[ २ | 


45. भ्ल 2 50 (जाठरा, 0 2 रतठ्ूल्‌, (0165 
€ आः 2, ६16 पर 38 ता्लुगुल्त्‌. ए. नयः 4 
न©ा1> :--नरा वसन्ति क एववा 160 तषू्लाः नरा अहन्ति 
शरदं 0707477४ € 70€ 24-€ ६. 

जब कोड खदु व्यञ्जन; या कोड्‌ स्वर आः के वाद आदा द्धै 
तो दिस्गे कालोप दहो जात्ता है । उदाहरण नराः अथौत्‌ पुरुष- 
नरा वखन्ति "पुरुष रहते है" नरा अदन्ति “पुरुष योभ्य हः | 


227८252 17. अय्या १९१ 


49. {€ "१६८ €. 116 (1<*€5 ६6 € 0०4. 
11८ प्रलप [भप 106 82210205 (भा 2६. 41 26 
1८215 01111 \५2६€1. «+ {1€11 \+“1]1 111€ 5025 ©00{६ {004 2 {€ 
8175 ५0 १0६ 36८ € ठष्न्टाः. {116 ला &© {० € 
5{107€. {1{1€ एत 11305 11] 120६ &055 € 5€8. {€ 
710\*+€7ऽ {811 = \+#{18.1 ५० ६1८ € 58 2? 

चूहे रेगते इ । चर अन्न लेते दं पुरुष रखते ई । ब्राह्मण 
बङ्चड़ाते हैँ । दियार पानी पीते । पुत्र अन्न कब्र पका्येगे १ पिता 
पूल नही देखते हँ । पुरुप समुद्रतट को जाते दै । ब्राह्मण ससुद्रको 
नहीं पार करेगे । पल गिरते द । पुश्व क्या कहते हं | 

किमथ नरान बदन्ति। ब्ृक्षाः उहिष्यन्ति। अन्नं पुत्राः प्यन्ति। 
काकाः कुत्र गच्छन्ति ! छन्या तीरं गच्छति | कवसा बदिष्यन्ति । पितर 
स्तीर गच्छन्ति । वक्षाः क्षयन्ति । 


1.८55022 70. पाड १० 


44. {16 4८८८5४८ (0 35 भ्द्विलणाृश्र चिदप्यल्त्‌ पर 
{12110170 {16 (ल्प्ाप२.०प 25 {0110५५8 :--- 
अ ¢ 0€८071068 आन्‌ त इ 2 0600268 इन्‌ द 


ख --- उन्‌ छ ऋ ---- न्‌ 


१. 


कमेकारक बहुवचन का रूष प्रायः, अन्तिम अक्षर को इस भ्रकार 
परिवतिंत कर बनता है - 

अ - आन्‌द्येजाताद्ै। ड - ईन्‌ हो जाता | 

ऊ - ऊन ;); ; 9 । ऋ. ~ चदच्‌ 5; ,>, 331 

ए. देवान्‌ स्मरति वदण्वाः 5770014 ¶€ ल 0€10€05 ६1८ 
&०५७ वह देवताओं को याद्‌ करता दै। शरन्‌ पश्यति 2/४ 
८2027 1 5665 112€ &060168. वह शचरुओं को देखता ड | 

(298. 4. € पष्टः ०प्त्‌ 15 व्क ६€ 52726 17 ६५८ 
2८115211 € 238 71 111€ 11011184110€. 

्यानाह- नपुंसक लिङ्क शब्द्‌ का कर्मकारक मे सदैव वदी रूप 
रहता है जो कूच छारक से होता ड) 

48. 41122 2 30 (0258037६ © 2. ४१८४६] जा०, 
1167 दुः 24 च्छ ७८७ इर्‌ 2 वग्रत्‌, 70 {1६6 पवा, ईः द 
एद्८07068 ईर ‰ ; उः 2 {66071165 उर ~; प्र; & ८0165 एर 
€^ पे: ८2 ©€८01065 पैर ८2 अ}: 2 26607125 आर 0: 2120 
अः 1/7 0600165 अर ८2. ¬. कविवंद्‌ति 4८ ४८व ८४ १116 
10€६ 52.05. 


जव कोड खदु उय्ज्लन यास्वर बाड मेँ आताद्धैतो इः को इट 
तथा इसी भ्रकार इः को ईरः उः को (उर्‌; ऊः" को (डर "एः को 
एर; शदेः को देर्‌; ओः" को ओरः तथा 'ओः' को "ओर ज्ञे जातः 


हे । उद्ाहरण--कविवेदति--कवि कटठा दवै । 


८252 72. अध्यासं १२ 


49. 1{€ €0§ऽ 5६८ {116 22218. ¶11€ [गऽ ५० 
10६ ऽ€€ {1 €0५५5. 31212. 5665 (128) @0ला्ता€8. = {116€ 3015 
ए०ल्लौः ( धल ) स्मिलाःऽ. (ङ १० € 5005 101 [01ल्ल 
९.४ल८ ) वि(लाःऽ 2? रिठा2 एष्ठाललऽ ६८ ग10प्ल$ऽ. 0८ 


[ २७ | 
28116४5 3010 © (लाय) 508. 1116 एत 11718105 1671161701- 
0४ 116 इ८पाएव€8. 116 095 ऽप] ५16 प0४न्दा७. ४ € 
00 € वट &० {0 {116 «11125 ? 
कोए सियार कोदेखते हुं । सियार कौओं को नहीं देखते द| 
राम ( अपने ) शच्चुओं को देखता दै ¦ पुत्र ( अपने) पिताओंकी रध्वा 
करते हुं | पुत्र (अपने) पिताओं कीरश्षा क्यों नहीं करते? राम 
बन्द्रो की रश्चा करता ह) पित्ता ( अपने) पुत्रों के लिए शोक करते द| 
ब्राह्मण शाखो कास्मरण करते द! लड्करे फूलोच्छौ संघते द| लेय 
गाँवों को क्यो जाते ह| 
पुत्रः कथं शाञ्राणि स्मरिष्यन्ति । पिततन कदा गेपायिष्यन्तिं 
पुत्राः | कच गच्छन्ति शच्रवः। श्गालान्‌ कथं च पश्यन्ति काकाः । 
अमभ्मिनश्वान्‌ घदयति । गृहं गच्छन्ति बाद्यणाः। दुहिता पश्यति पितरम्‌ । 
कविः सभां गच्छति | लं स्मरन्ति पिचरः | तीरं गमिष्यन्ति बकाः । 
शान्रून्‌ छत्र पश्यति रामः । शत्रून्‌ जेष्यति देवः । तौ धनं हरन्ति चौराः! 


1.८4507 747. पाड १९ 


50. {€ 51187 2 ५८ 3८, ०४ 117471/102771, 256, 13 
प्व्व्<प$ ल्व 0 नदपद्ा्ट् 0€ (टा्2्०ा 25 
{0110 «+ :- 

तृतीय अथवा कर्णकारक का एकवचन का रूप भराय: अन्तिम 
अक्षर को इस प्रकार बदल कर बनाया जाता है :- 


ञ्ज ध 0€60165 एत्‌ €्ठ. इ 2 06000168 इना ४ 

ड॒ ८ - उन्‌ 24124 ऋ) - ब्रू >. 
"अः --- "एनः दहो जादा है ८ -- इनान्डो जादे) 
ख - "उना ,, 3; +> । अ, ~ रा 3 % 33 । 


5 हस्तेन हरति 047९८ 02 € धथ(€ऽ कोपा ५८ 


{210*-बह्‌ हाथ से लेता ह! अिना दहति ८/2 4८/42 6 
एपा5 प्ण) न €.2 बह्‌ आग से जलाता है | 


अ 
2८८25 14. अभ्यास १२ 


31. {€ ~1€7 60० € 0० प्री 7८, 1116 8121 
7128. [715 € 52611066 4111 €. 11€ 500, 1) 713 
3114, (1168 {€ 100 €. ९2.112, 11 20द्€ा, 5668 
{116 €पलाा€ऽ. ५४ {ला ५068 2 ५2.112. 8€€ {€ = €160168 
९10 3द्िलः 2 ४1160 पमा धल क्न), चक 2८ प्िठरटाः (11 
{35 {27:04 2 प्म 1] € तट्लाः ©088 ०४८४ 1€ ५2१८? 
{0< 50, र्न टम, ए0प्0८्ल्८ा8 ( 78) चिल. ल 
11&€ 0% {0०0त्‌. 

पुरूष आन से अन्न पकाते द| ब्राह्मण आगसे यज्ञ जलाता है| 
पुत्र अपने दाथ से एल ले जाता दहै । रावण क्रोघ से शच्ुजओं को देखता 
डे । राबण राच्रुओं को कव क्रो से देखता है ? पुरूष कब अपने हाथ 
से एल लेगा ? खग कैसे पानीको पार करेगा ? पुत्र घन द्वारा (अपने) 
पिताकीरक्षाकरता दहै । लोग अच्से जीते दं । 


7.24501 72. पाट १२ 


52. {€ आवद व 00८0८ दलपल्धमाए 6068 79 
त 0, 27, 1६ आ ३त्‌द्ल्त्रज्ट ट€प्त7पद् 10 अ 4, 1814685 116 
{111€€ @€०4€5, {05 --- 
भूतकालिक दन्त शब्द्‌ के अन्त में सामान्य तः आता 
ओर एक विश्षेष शाब्द के समान अकारान्त होने से इसके तीनों लिङ्ग 
इस प्रकार हते है :- 
125८४177 पुलि 5८777111 सखी ९५८९ नपुं2 
3708. 0022 एन्वन्कती तः 420 ता श्ट तम्‌ £ 
` 33. 1116 लिठ्‌ 15६ ० 25६ एतल0168 18 06 
0111221६ 0 (00जाए :-- 


भूतकालिक कृदन्त शब्दों की निस्नलिखित सूचीयाद्‌ कीजा 
स्कतीदहेः- 


स्मृत 42111 
छन्त (10.94, 
त्यक्त 9,1.11. 
हत 111 
जित 11. 
गत .4..1.1 
दन्त ८८ 
दष्ट 475८ 
पतित 1.1.11. 
पीत 07८ 
यत छ (11 
भूत 1८.711 
श्रत 1. 


7.7८; 7. अभ्यास १४ 


[ २६ | 


1€11617112€7€0. 


82101. 
20210071. 
{2.{८271. 
०२4८५८५. 
2016. 
९1४70. 
8611. 
{811€71. 
411६. 
15112166. 
1€€71. 
16210. 


याद्‌ करिया हज । 
कदा हुआ । 
छोड़ा हआ । 
लिया गया | 
जीता गया । 
गया इञा | 
दिया गया । 
देखा गख ¦ 
गिरा हा । 
पिखा गया! 
रोका गया । 
हअ । 

सुना हआ । 


54. "7 1212512६6 € {10122 2865 :-- 


निम्नलिखित वाक्यो का अनुबाद करो :- 


शास्त्रं बाह्येन स्म्रतम्‌ । पुत्रः पित्रा स्यक्तः। अन्नं हस्तेन हृतम्‌ । 
रावणो रामेण लितः । नसे मामं गतः । कन्यां पित्रा दत्ता 1 धनं चरेण 


दृष्टम्‌ ! जलं ब्राह्यखेन पीवव्‌ । क्रोधो अक्तेन जितः 


]1< 5010, 20824096 षन ५०6 ५८२, &०८8 ४0 {€ 
11286. ९३८१३, (0ण्वृपलल्त्‌ 0 इक ९111 2.11. 1.16 
वला, ऽद्लप्‌ ष पाल गप, पया 2१०२०५०० ४०९ «1112. € 
575 2.02009€त्‌ श्न 1106 पिल, छवा] क्पतल. = 406 लए 
, 861, {$ {116 1201621, तवप्8 प४व1ला. 


पिता से द्धोड़ा गया पुत्र गोँबकोजाताद्ै। रास से जीता गया 
रावण शिर पडेगा । पुरुष से देखा गया सियार गोव क्रो छोडेगा । 


[ ३० | 


युत्र पितासे छोडे जाकर धमेगे ! सियारसे देखा गया कौ पानी 
पीता हे । 


1.८4502 74. पाट १३ 


59. {€ 2 [ललाप 15 ताऽच्0द्पआल८व एद ५६८ उल्तपु- 
1681060 र € वक, व€ चल प्ा2 100 म 116 त एला 
8111618 15 अ @ 0 म (16 1001 €248 10 अआ @ 1126 प्ल 
1121107 75 ओ ०. 

परोक्ष भूतकाल या लिट लकार का यह विशेष चिह्न दै कि उसमे 
घातु को द्वित्व हता है! प्रथमपुदखष ( अन्यपुर ) एकवचन का प्रत्यय 
"अ? है किन्तु यदि धातुके अन्तं अछः होता दहै तो यह्‌ प्रत्यय ओः 
होता हैः । 

36. 7 ६1< श्ट्वप्र7ल्दप्र०प ग धट उ्०्0ा) 2 हछपतपकश्‌ 3 
1811द€त ८० 2 (एवदव-1.<.; कू ८0८ ख्‌ ‰¢ 5 0 व्द्वल्त्‌ (0 
च्‌ ¢. 

घातुकाद्धितव कृरतेमं कण्छ्य वणेको तालव्य बदल दिया 
जाला है--यथा कः या ख्‌" को "च्‌ सै वदल देते देँ | 

37. (लाः नुवग्हुल्ञ--प्थ्यष त पलप उलृक्ड 
10 56 ठम05--0ष्ल्पाः 10 16 @118{1011 ०[ 15 (टा5€, 
> [ल्द चल लालन ल्लवण आञ्‌ 0 600८ 
{0 1€004$ :-- 

दुसरे परिवतंन भी-जिनमे अधिकांश किवी विशिष्ट क्रियाओं 
से सम्बद्ध हँ--दइश्च काल ऊ रूप बनाने केहोते है । सम्ध्रति इन 
उदाहरणं को याद्‌ रखा जा सकवा ह :-~ 
भू 04 पर कमूब ९4८९८ 16 ए८्८व0€ वह्‌ हुआ 
गम्‌ € - जगाम 14९द207८ € एू्टा)+ बङ्‌ गया 
चर्‌ ८ - चचार ८८्८्दकाद € (“लाद वह्‌ चला 
जि 2 ~ जिगाय दद्र € व््वपलपठत्‌, उसने जीता 


॥. 8 


त॒ ~ ततार 247/2 < ©0586त 0र्ल. उसने पार किया 
त्यज्‌ ~ तत्याज्ञ 1414} < 2०२१५०९५. उसने होडा 
दा चदं ~ ददौ  वव्वव् ॥€ दधण्ल. उसने दिया 
दद 04 - ददाह ८2८42 € 1011164. उसचे जलया 
दशा 22४ ~ ददश कववा$व 116 52५. उसने देखा 
द्र 7४ ~ दुद्राव 0८८7-८ 1६ 9026८. यह्‌ चू 
पा ८ ~ पपौ 0094४ 116 01211. उसने पिया 
चन्च्‌ 2८ - पपार ८८८८ {€ 600९५. उख्य पकाया 
पलं #4 - पपात 60/72 {< <}. वह्‌ गिरा 
दुध ® बुबोघ ८४०८ 16 (८४. उसने जाना 
श्र 9८0-वश्चाम 04002/714 11€ ५214द€्त. बह मटका 
वद्‌ ४८५ - उवाद ६2८42 0€ 50€. उह बोलता 

` वस्त 2८5 ~ उवास %८्वऽथ {€ तपना. दह्‌ र्हा 
ह ०८ ~ खवाद्‌ ४२८८ 11 <9"160. उसने दोया 
शुच 4५४८ ~ शुशोच ५५०८८ 16 ॐ0०८०९५९५ 7 उसने शोक किया 
शि 4 - शिश्चष्य <2९द्‌८ € 5€€4. उसने सेवा की 
श्चु॒ 4४ ~ दु्राव ईधडवल 1१८ पलकात उसने सुना 
स॒ 4 - खखार्‌ 5८5८ € +€1६. बह गया 
सप्‌ 0 - ससं 5८७82 =€ लल्‌>५. वह्‌ रेगा 
स्य 0 ~ सस्मार 5८५59४८ 116 1€0167006764. उसने याद्‌ च्या 
स्यु ॐ ~ दलाल $्वट८ 1४ ५००८५. वह्‌ गिरा 
हृस्‌ 02 - जहास 14/25 1€ 12.101360. बह्‌र्हसा 
ह  - उदार 14/22 € ५०. उसने लिया 


58. ({7221913४्€ {11€ णित्प 02865 :-- 


निम्नलिखित वाक्यों का अदुबाद्‌ करो ~ 
राबणं लिगाय रामः। समुद्रं ततार कपिः । पुत्रस्तत्याज पितरम्‌ । 
अन्नं किमर्थं न पपाच नरः । पुष्पं क्तः पपात । ब्राह्मणः शाखं बुबोघ । 


| ३२ | 


नरः कुत्र बश्राम । पिता पुत्रसुबाद्‌ । अश्वो नरसुबाह्‌ । जलं कतः सुखाव ! 
नरो जलं पपौ । सगो बनं चचार । 

{11€ 10८5८ {€[1. {€ 12280 ५16 101 €:085 {116 (८८2. 
1€ हव 11870 (ल1219€टत्‌ (16 उलाव०पाः८. 1116 = स्णल, 
2022040 व्‌ ©$ ८0&€ 80; प4व्वापलाल्व. = {10€ 13 ताप] पला 
10 11 50016. € 010 € 0 [अण्ड २ पल &>¶€ 
€ ७०. 116 31211708 दट्कात्‌ € ८प्वाट. 1६ 
211 ऽल्णट्व्‌ ( पटा) उपज्प्लः. {1116 पिपा, धव ©$ 11€ 
18214, {€11. 1 0€ (18 8€€० 0 {€ पावा, ©:058६त्‌ ©स्लाः 
पट कला, (शता कदल, 16 लला पात (1€ 10056. 

घोड़ा गिरा । पुरुष ने सयुद्र को पार नहीं छिया। ब्राह्मणे शाख 
कास्मरण किया) पुत्र द्वारा होडा गया पित्ता भटका । सियार समुद्र 
तट पर गया । लङ्का कब हसा ? उसने अन्न दिया-। बाह्मण ने शाख . 
सुना । लडकी ने ( अपनी › मोँकी सेना की | हाथ से लिया गया फल 
गिर पडा ! पुरुष दाया देखे गये चोरने पानोको पार क्िया। क्रोध 
से शल्चुने घर जला दिया 

72550 74. पार १४ 

99. भलया 20 वल्ल ऽपट्८लल्व्‌ऽ 210{0€--25 +} 
दा (0पवृचलल्व्‌ एत202, वत्‌ टप 10 15 {00€"-- 
16 एप्पल वलप्ठप 15 (्जपापजपार द्पणा€७8€ एष 2 (एव्पतला- 
16 <भाल्त्‌ € (न्८८४८, पणू प्प€5 042700द् 202८ 50 
2716 30. 

जब एक कायें दृक्तरे कायै के बाद होता है-जैसे-“राम ने रावण 
को जीता आओौर बह अपने धर्‌ गयाः" तो पहते सेने बाल्ले का्यंको 
सामान्यतः कृदन्त द्वारा ज्यक्त करते हँ जिसे पूबेकालिक्‌ या आनुषद्धिनक 
क्रिया कहते हँ जौर जिसका अर्थं होता है देखा करके । 

60. € ल०पप्प्लक्रणठ [ष्णपलाल ०8 ‰ त्वा ४८. ए. 
रामो रावणं जित्वा गृहं जगाम्‌ रत, ण्वम्‌ [ण्ठ्‌, व 


[ ३३ | 


14९2774 2 2129 8 पवप्द्ट (0प्व्‌ लत 28.108 ला ६0 1118 
०५5€ ( © 006 )>. 
पूर्वकालिकं क्रिया के करदेन्त के अन्त में श्वाः आता दै उदादरण- 
"रासो यडणं जिस्दा यहं जगामः रास राबण को जीतकर अपने घर गये। 
61. -{11€ छद 15६ ग ल्प पप्र एभ्प्लजल्ऽ 
728 0६ ©077171011€तै {© 111€7010४$ --- 
पूञकालिक क्रिया के छदन्तों की निश्नलिखित सूची यादकीजां 
सकती टे :- 


नृन्वा 11741 1138. 8€60प्1&. होकर 
स्यक्त्वा {वष्ट = ङण 20240116. छोडकर 
दन्त्वा 1/1717 02.912 @1%€1. देकर 

द्त्वा 11८2८ 181 12{€2. तेकर 

पीत्वा 11. 30126 तप्षप. पीकर 
स्म्रन्वा 572 12 16116110. याद्‌ कर 
रत्वा 2 दद८द {12.172 20116. क्र 
टरष्टवा 1/1) 02102 5८613. देखकर 
श्रत्वा 47241घ्८ ` कज {1€8त्‌. सुनकर 
स्थित्वा 1/1.) 12.102 5100. खडा होकर 


2 ::27-८25८ 76. अभ्यास १६ 


6‰. (1 #211512.६€ ६1€ [0110५०1 (12568 :-- 

([1€ एत भ्लण्ड ०० 10 € 91306, व पाः§ 
५8. {16 5003 010 20204066 ६06 वलाः, पणा 
५ ववद. (1८ पल, प्ठएछद् ल्ल 16 ४८८, रा 2० 0 
11€ 1112 4€. 1 € 1236134, 14579 तप्र ८3६ (#€०६ ६0 
1116 50ा€. {€ 01, पट सटा 00€द्त ध€ दिद्रा, 
5810016. 


२ 


( ३ 


निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद करें :-- 

ब्राह्मण तट पर जाकर पानी दीता दै) पुत्र पिता को द्ोड़कर 
भरकेगा | पुरुष वक्ष को देखक्छर गोव को आर्येमे । सियार जल पीकर 
खमुद्रतट को गया । पुत्र पिता को यादकर बोला। 

पुत्रः पित्रा व्यक्तो गहं स्यक्त्वा रमति । वाह्यणः शाखं स्थरल्वा तीरं 
गत्वा जलं पपौ । खगो नरं दृष्ट्डा चचार । नरः श्रुत्वा जदहास। 
ब्राह्यणो जलं पीवा छ्ुत्र गसिष्यति । 


1.25507; 13. पार १५ 


64. {116 -णगिाठप्नद् 10412016 गाप, फरठाप्तापद 
{0086 शाण्ल 10 ०. 40 21 41, 1034 06 ल्त्पाप्रपप््ट्त्‌ 10 
06109. 

निन्नलिखित्त अव्यय शब्दों तथा ४= ओर ४१ के अन्तर्गत दिये गये 
अव्ययो को याद कर ल्तेना चाहिए | 


८०८८९५८) & राब्दावल्ली ४ 
अकस्मात्‌ व्वा प7<्फल्लल्ता$ अचानक 


अच 4.1 0076. यहं 

अद्य ८८0८ 10-१8.४. आज 

अन्यत्र 20212 €[ऽ€\+0€1€. दुसरी जगह 

अतः 1110 161८६. [ धा€ ] इसलिए ( तव ) 

अथ 11. 80» धपञ, ला]. देसा, इस प्रकार, अच्छा 
अधुना ८4/५0 10. अब 

अन्यथा 400 011€ 56. नही तो 

इति 11 80, {1105. णेसा, उस प्रकार 

=| 20८ 111६, 25, 30. तरह जेसा 


एकत्र ९्व#छ == 71 016 1266. एक जगह 
एकधा ९4८2८ 77) 016 + धु एक प्रकार से 


सवत्र 
इदानीम्‌ 
ह्‌ 
एकदा 
एव 
कथम्‌ 
कदाचित्‌ 
किन्तु 
कतः 
कुजरचित्‌ 
तत्र 
तथा 
तचत्‌ 
८५. (न 
यथा 
समीपे 


€८277 
0141771 
[11/07 


८ 
८2772 

४८६2८ 
1... 


1.../21 
८7/62 
1८ 
72944 
9८८ 
1.1.11. 
2८ 7070 
2/2 
९८८ 
€ 
८८ /2८222 
711; 
119८ 
117८ 
८५६1-८ ८ध्द 
{८८7८ 
६८/12 
1714 4 
0112८) 
2८/22 
5८217278 
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1115. 

171 {९0 ५.5. 
^+ {172 ? 
71100 €. 

९ {121 2 

९^# {1€€ 


{11€16€, 2.ध्ट८ ८12४. तब, उसके काद्‌ 


{11€1. 

(5. 

110. 

1110811९. 
९116. 

€“ €ा-‰ ^ 0€1-€. 
1210४. 

11€1€. 

2.{ 071€ प्र ्प€. 
21503 0111. 
110५ 2 

50122 €1{171€. 
0. 

९ {11166 2? 
271 12616. 
<€. 

018, 809. 


इस प्रकार 
दो भ्रकारसे 
कब 
इख के अतिरिक्त 
च्या ? 

करटं 


तब 
उस्र प्रकार 

नहीं 

अधिकतर 

जव 

सभी जगह 

इमे समय 

यहं 

एक बार 

भोद्ी 

कैसे 

कभी-कभी 
परन्तु 

कह से 

करटी 

वहां 

इख प्रकार, रएेसा 


3071, 8० 1116}1. यदहो तक, इतना 


2.3.11. 
2.8. 
11621: ६०.. 


फिर 
जेसे 
निकट 
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सवेदा = ऽण्ववद् 21२5. सदा 

हि 1/0 पा 1[क. सचसुच 

64. 1 (जा 86 ००8€४८त्‌, ०3 < 0160108 1151, प12 
1€ 7६110220 0 = सणपा & अपरत प्ट शददयणटः स्वा +. 
€ टा1112.110 ना 72८ 15 वद्-38 771 तदा (८वद 41110; {113 
2 {८८ 15 ¢-4-25 13 तन्न ८4८7८ ^111€€२9 


इस सूची से यह देखा जायगा कि प्रश्नवाचक शब्द्‌ कक? से तथा 
संबन्धवाचक शब्द ध्य्‌" से प्रारम्भ होते दुं | कालबोधकं प्रत्यय ष्दाः 
हे-जेसे (तदाः ( तव) मे; स्थानवाचक प्रत्यय श्रः हे--जेसे तत 
( बर्हा ) मे। 


7.245072 16. पाड ९६ 


65. {€ 4६ © 2८72८ ८28.8€; 210 5 ० 42८ 
०३86; ग 7112. “0ा^त§ 1249. € 0172वं॑ एप [€ गा60& 
5110511{0110175 

बहुत से शब्दों से चतुथ या सम्प्रदान कारक अथवा पचस या 
अपादान कारक निम्नलिखित प्रव्ययों का श्मादेश करके बनाया 
जाता हैः :- 

9711. (0. 
एकब० बहूव 
07 772 ] 03६ (चतुर्थी) आय दव एभ्यः द्ष्षणु. 
ज ध * 
अकारान्त के साथ | ^ 01. (पचमी) आत्‌ व्ल पथ्यः ९0. 
५ 7० ] (चतुर्थी) अये 2 इभ्यः 2९“. 
५ 
श्मराम्त के खाथ। 401. (पंचमी) € , इभ्यः 22044. 
£. रामाय दक 40 एत्02; राम को; रावणात्‌ "द्ववः 
^न्ठिा रतव0> रावण से; नरेभ्यः 04/८7/0404 ^© छा शिण पाट 


[ ३७ | 


प्ट मनुष्यों को या मनुष्यों से; इरये ८४८४८ ^ प 2 हरि को, 
कवेः 42८6 7071 ६16 [0८ कवि से; कविभ्यः ¢ 04 © ०7 
¢) ध1€ ७०८४७ कियो को या कवियों से | 


८४1८25८ 77. अभ्यास १७ 


66. (€ घ्ा€प ©>«< ६७८ 86०६ 10 प्ल 500. {€ छाप] 
&०€ऽ 800 116 11005. (0 €एटनल्त 2 90 लि] 70 
0८ ८८८९. € &>& ५८21 ६0 [€ 87011205. २ त छ212, 
{01 21&€८; +] ०७६ अ]0८2{. 46 ६००६ = 2 ©) 16 
0८८1. 0) € व्वयद् ०४८ दस्ता ८० पल [0०€४8. € 
2170 ९111 31] 2221. 


पिताने पुत्र कोपुस्तकदी। लडकौघरसरे जाती! अचानक 
पेड सेएक पूलगिरा। उसने ब्राह्मणों का धन दिया. राबणक्रोधसे 
नहीं बोलेगा । उसने समुद्र से जललिया। तबराजाने कवियोंको 
धन दिया! बाण ण्ठिर नहीं गिरेगा | 

अकस्मात्‌ पुत्रस्तोरात्‌ पपात! पिता दष्ट्वा पुत्राय हस्तं ददौं। 
ततो गत्वा ब्राह्मणाय धनं यच्छति ¦ फलं वृक्षात्‌ पतितं दृष्ट्वा पिता 


पुत्राय ददो। कथं जलं हरति समुद्रात्‌ । समीपे स्थित्वा समुद्रात जलं 
जहार । 


25501 77. पाठ १७ 


67. {€ 6 © (लाट 286; 2716 {116 जा © 1.0८व- 
7४८ ©88&; @{ 0 2आफ़ (जातऽ [आदर 9८ 0१६ 0 6 जाल 
1114 5८105६11110125. 

बहुत से शब्दों सर षष्ठ या सम्बन्ध पद्‌ तथा सप्तम या अधिकरण 
कारक; निम्नलिखित प्रत्यया का आदेश करके बनाये जाते ह :-- 


३८ | 


9112. (11. 

एक च बहु व० 
९01 7021 | (+€. (षष्ठी) अस्य 44८ आननां दवा. 
अज 4 


अकारान्त के साथ | 1.06. (सप्रमी) ए ५, एषु ९५५. 
८07 072 ॥ (0. (षष्ठी) एः € इनां दण्ड. 
इ £ । 
इकारान्त के साथ 1.00. (सप्रमी) ओ 4४ इषु 25४. 

£> रामस्य 7८74404 ० 1२02 राम का; समुद्रे ५८4८ नय 
11€ 06८3122 ससमुद्र यम; तीरे 7" 01} {11€ 51107€ तट पर; देवानां 
८ल्य्वा्की ० 1116 &०त5" देवताओं का; रामेषु €711९.४ न ६,€ 
"111०६65" मवि मे; हरेः ८ ० पतगः हरि का; कवीनां ८2 
छा € ०ल॑5 क्रियो का; अग्नौ ८1८ त ०८ 9 "€ अभि मे; 
पतिषु 4८४ 21710708 111€ 1851615 स्वामि सें । 
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68. ९2133 तशला75 1 {116 ५००. € 52 {116 01156 
2 रित्वा. प्र 5665 2 छात्‌ ग 70 लऽ 370 11< 187 
० < 8८211128. {€ तशन्ल्‌] 10 ०055. (7८ 8111 
{€ 120६2 त४५६्‌]5 7 < ५#००त्‌. प्ल 51212015 111 {1€ 1171051 
ग ८ 7765. प्ल ऽप ध्€ 0४८५ जा च्ल 8001 न 16 562. 
{16 8665 {€ 0८ सिला 17010 {10€ 81€. 


राम चन से रहता है । उसने राचणका घर देखा बह ब्राह्मण 
के हाथ मे फलो को एक माला देखता है। मनुष्य घरेम रहते ई । 
सियार का परिवार बनमें रहता है । बह अभ्नियों कै बीच मे खड़ा दै 
उश्नने कोए को समुद्र के किनारे देखा । बह अमनिमे भिरे हृए फूल को 
देखता हे। 


[ ३६ | 


वृत्ते काको बसति ! कन्या समुद्रस्य तीरे स्थित्वा चन्द्रं पश्यति। 
आरामं गत्वा ब्ृक्षात्‌ पतितं ₹ष्टवा मालिकः शुशोच । बालः कवीनां 
मध्ये स्थित्वा वदति । काकानां मध्ये बको न वसति । कवेवंचनं श्रुत्वा 
राजा दसति । 


1.5.501 76. पार १८ 


69. ^4]द्८६५४८ॐ पल) तल्ला, 21€ पल्ल्‌पल्व 1५८ 
7101115. लश 27 शट (का्ालाङ+ 04८क€ा, [07८गल्त्‌ 
71 {लार लत स्ठिा ८0 ६0€ छपप्-- कप्त पला पलक कलप 
प्र०21६ल८्व्‌ चषठपह्ठपौः च्ल तल्वल्तञलप, [त प्पपष् 2 61285 
€0170100्25 ६7१6 ८7724474, = व ्पऽ ०८ 2तल्लप्*९ 
कृष्ण ठ नावल पणात्‌) पाल ठप सपं 5८04 2 51181६6, 
दष 06 ण्ट कृष्णः सपः 174 5470, ० कृष्णसपः 
51005470 ०2. छस्लुह६ = 502६€; 29 22279 कष्णोन सर्पेण 
1512९11८ 50९८, ० करद्णसर्पण 41454702 =< 0 3 0186६ 
5121; .2 


विश्येपण शब्दों का रूपसंज्ञाओंके समान दी हतादहै। प्रायः 
उन्हं प्रातिपदिक रूप से संज्ञा के पहले जोड़ दिया जाता है ओर तजवे 
सभी कारकोंकेखूपमे अपरिवतिंत रहते है, क्योंकि इस तरह एक 
प्रकार का समास बन जाता दहै जिसे कमेधारय कदा जावा है । 
उदाहरण के लिए ष्णः अथौत्‌ काला इपम् विशेषण को .सपंः अथौत्‌ 
सोँपके साथ कष्ण: सपैःः या कृष्णसपंःः ( काला सप ) लिखा जा 
खकता द ओरडइखी प्रकार (कृष्णेन सर्येणः या चकुट्णसपंणः ( काले 
सोंपसे) भील्लिखा जा सकता! द, 

70. ({४9€ जाल 1151 ज भतद््प्४्लऽ वर 06 (जा- 
प्रप्त ६५ प्या. 40 ज०अ६€ ९००10 25 हार्ला) 10 क 
26161५6 ए एष्व ज 2 0 अन्‌ न. (पञ अतुख्य ०८४८ 
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शाल; अनुचित ८८7८ वाण, [प € प्टपलः इलपतलः 
पण यपर 0८ पञटत्‌ 25 2तज्ल05. (105 शीध्रं गच्छति 42/41 
20८८८८४ € @०€8 वपल. 

विशेषणो की नीचे दौ गईं सूची को याद्‌ कर लेना चादििए । किसी 
विशेषण मेँ अः या “अम्‌, जोड़ देने पर उसका विपरीत अथं ले जाता 
ड । जेखे अतुन्यः अथौन्‌ समान नहीं; "अनुचितः अथौत्‌ उचित 
नहीं । नपुंसकलिङ्ग मे उनका प्रयोग क्रियाविशेषण केरूपमेंकियाजा 
सकता है यथा शीघ्रं गच्छतिः वह्‌ तेज जाता दै । 


0136६. 


कष्ण 1520 काला 

` क्ल (1. (12116. श्वेत 
नील 1 1/1 पल. नीला 
रक्त 70; 166. लाल 
महत्‌ 172004८ = 262. बड़ा 
बहु 6८ पल). अधिक 
अल्प ८160 एवल. थोड़ा 
शीघ्र 1.4. अभा १. जल्दी 
मन्द 7241200 510५. घीमा 
साधु 0111 ९००५. भला 
संस्कत 5८7250८4 01151 €त. सभ्य 
प्रिय 2720 0€10 द्व्‌. प्यारा 
अनन्त ८77८121८ 11211721६6. असीमित्‌ 
न्ति ८ 21९2६. अनेक रग का 
तुन्य 12/14 1€. समान 
चं 47-€८ 1008. तस्बा 
हस्व {45८८ 31107. छटा 
{~ 714८८ प्ट. नसा 


¶ ०१5 ९६८००८5 महा वव 1 ८०7ए०छणव ठा त३. 
२ 


समास में यह "महाः हो जाता है । 


[ &१ 


] 


9 । 
उयाङुल 2174: €{01€*€त. घचङ्ाया हज 
राल्य ९70८ €11[0॥४. ` खाली 
सुन्दर 5704272 0८2. मनोहर 
खोग्य 2040 ७11118121€. रीक्‌ 
बुद्ध 7444 2 €५. दृषदां 
दक्षिण 11.111. 80प{पला1. ट्ण दिशा 
्रुद्र {८.5 7:2-4 7116211. तुच्छ 
दूर व (1151812६. दुर्‌ 
षिस्मित 10 25६07730. चकित 
स्थूल 11// छपा. सगर 
स्थिर 5६714 71172. दद्‌ 
पुराण 0272200 ०16. पुराना 
उचित ८८६८ पला. टीकर 


171८ € एथ्नलएाल्ड प्पलपणौत०प्रलत्‌ र पि०. 52, ८०८ कवल 
{८3 ६12६ ल्पत उप व दिटप्लःनफ प्ट € हिप्पापताप€ प @ 
3 € प्लपटप 70 द. व0णड त्रिया कन्या दढ द्वद 2 
28€10०*6५ &112; दघ्िणमरण्यं 4८4 2724172010 1८00072 {€ 5001{€71 
{0168 


सं ५२ के बताये रये दन्त के समान दही अकारान्त विक्नेपणों 
से “आः जोड़कर शखीलिङ्ग ओर (अम्‌ः जोड़कर नपुंसकलिङ्ग रूप बनता 
है । इस प्रकार त्रिया कन्याः ( प्यारी लङ्की ) दक्ठिणसरण्य--द्द्दिण 
कावब्न। 


1.€.55072 79. पाड ५९२ 


71. 10 < (जदप्सज्छ ज ववद 404 ( 2२०. 69 ) 
2716. 01८ (0००५३ { 28 शटा] 28 70 ८8568 ५५८४८ ०१५८ 
९५01-त 10 3 5626066 3071648] $ 0110५५8 270६1€--3६6 
7०. 20 ) 50116 नवद ©पिलिप १२६८8 [1266 पप ८८ ५५० 


| ४२ | 


1€14ट7§ धपऽ कपा ॥छटल्धालः. 80716 पाल >त्‌ कटा 
12 एद्ट्भ्पत्‌ {0 ध1656€ नऽ <€ जिल. 


कमेधारय (नियम ६६) तथा अन्य समासो को बनाते समय 
( तथा ेसे स्थलों पर जँ बाक्षय मे एक शब्द दूसरे शब्द के तत्काल 
बाद आता हो-निचम २०८) इस प्रकार एक साथ आने बाते दोनों 
वर्णो में कं परिवतेन होता द्वै । इन परिवितेनों के विषयमे कुद 
नियम एवं मन्तन्य यहं दिये जाते हैँ :- 

02. कः ज०फला§ ऋष्ट 1086 (24 तारि ज्ष् 
(८1९४0. "पञ ८ उप्त क उल अग्र ए कठ द्रु ४ कपत च ८. 
011)€5--25 2 2114 ४---27€ 47571111. 


समान स्वर वे हँ जिनमे केवल मात्रा ( हस्व, या दीर्घ) का 
अन्तर होताद्े। इस प्रकार अ" ओर आ" समान स्वर दै; इ" ओर 
(ः तथा “उः ओर "ॐ समान स्वर ह, इत्यादि । अन्यथा (इः ओर 
उ असमान स्वर है| 


73. ८0 उ्ष्यवाः एठणल्‌इ प्ाल्ल्णछः ल्जप्ाजिपल >पत्‌ 
प्प 0पल {नष्‌ ण्ठ. ६. 4 + दकु ८4८ = दः 2 + ८ = द 
€ + 2 == च; 2 + = 2 ८. 

दो समानस्वरोकी सन्धि होने पर वे मिलकर एक दीघं स्वरहो 
जाते दँ । उदाहरण अ+अनअ(; अ~+आ=आः; आ+अ आः; 
अ+ आ; इ~+ईइ= ई इत्यादि| 

0‰ {2 तत्‌ लप्त्‌ड प्ण ८ ० द 214 {€ पला ०6९75 
पा 2 वकाः एठषल्‌+ पल) 2 ९४ ऽपएऽप्र( ८४८ ( ऽ€€ ०. 


10) ८४68 प्ल [गध्न्€्‌ ज पाल ० ल्जपठपाःप्ह्ठ फठ्ण्ल्‌ऽ, 
[प्रप व += ८ + ४0. 


यदि किसी शब्द्‌ के अन्तमं अ" या आः आवे ओर उसके वाद 
का शब्द किसी असमानस्वर सेप्रारम्मदहोतो एक साथ आने बल्ले 


[ ‰३ | 


दोनों स्वयं के स्थान पर गुण आदेश ( देखो नियम १७ ) होता दै । 
उदाहरण अ +इन ए, अ +उ= ओ 

19. {2 #०प्व्‌ ल्पत प्न 4 छाः @ भप्त पट पट 0ल&105 
४111 2 तातरालाद्;ः पलप 2 अप09(प€ (वाल्व्‌ एववा {2165 
116 [01266 ० ध1€ ६९५० (ल्गलतात प्रद ज्ठणल्‌§, व< साव 
ऽ05प्र्पाल 2 € जा छ 15 वः 3114 {13६ 9 ० 0८ ८४ 15 ४. 

यदि किसी शब्द के अन्तम अः या "आः अवे ओौर उसके बाद 
का शाब्द किसी संयुक्तस्वरस्ंप्रारम्भटहोता होतो एक साथ मिशन 
बाले दोनों स्वरों के स्थान पर वृद्धिनाम कादश होता) ष्पः 
याः काव्द्धि आदेश ष्टः हे ओर ओः या (ओः का ओौः। 

16. {2 फलपत्‌ लप्तऽ पणा ४ ४; 0 7-800-07 10पट-- 
वत ६16 प्लस एदु पणता कर जपः वाऽञ्पात च्छल, 
1060 2 25 ©231€त्‌ 10 165 ऽटप्याश्ठप्ल्‌ #, ४ {0 2, 2पत्‌ 2 ६० # 

यदि किसी शब्द केअन्तमेडइ, उया ऋ-- हस्व या दीघं आवे 
ओर उसके बाद का शब्द्‌ किसी दूसरे असमान स्वरसे प्रारम्भ होता 
टोतो “इः को इसके अन्तःस्थ बणे ध्यः में उःकोष्व'मेंतथाछको 
१, मे बदल दिया जाता दे । 


८17८25८ 79. अभ्यास १९ 


0. प्तप पल जित ्नण्ट एना ग प््जतऽ 1 ता0 2210074. 
कद = (ल0पाुठप्पतञ-एवक ०६ वलट प्जत्च 0 चल स्पा 14; 
2160 25 अनुगा ८2ण€ 0 €8-- पव्‌ [पप्र सव्र 601100- 
पणत्‌ ऋ पल पलपफाक्पर्ल अछान. 

निम्नलिखित शब्दों के जडो से प्रव्येकके साथ लगते वाते 
नियमों पर भ्यान देते हुए-- कर्मधारय समासं बनाओ ओर भ्त्येक 
स्मास को प्रथमा एकवचन मे रखो । 


| धट | 


संस्कत 75/1८ + उक्ति ५८६ (०. 74), "0197 लल्लः 
परिच्छरृत माषा; अनन्त 47424 + आत्मन्‌ 240 (१05. 75 अत्‌ 74, 
116 12071116 50 प. अपर्मित जात्मा; नील 21८ + उत्पलं 1८16८1८, 
<2. [01८ 10धपऽ नीलाकमलः; महा 224८ + ऋषि 257 ( 2५05. 74 
2124 17); ^> &"€2.† 52९€ सहास्मा | 


7.07 <¢. पाट २० 


78. ## € [€ 08 ज 2. छपा) तलुलपत्‌§ पाठा 200- 
{€ ठप छ एव्तला०16, ॥2< = तलुट्धतलपध छपरा (024 06 
एग्दप्रिलत्‌ प 28 लाप्रतह त्रिक 10 धल छकालाः पणसप0छ {116 
८तवपएरतयप्त्‌ 621€त ज वणय. छाः © ६296 € 5016 
2 16 5€2° समुद्रस्य तीरं 4८770४८5 व, प {€ ट्तू0ः€8560 
(पऽ समुद्रतीरं 5८012120" व770/4112 € 562-51101-6.2 


जब किसी संज्ञा शब्द करा कारक किसी दूसरी संज्ञाया करदन्त पर 
आधत्त होता है तो आधित रहने बालीसंज्ञा को प्रातिपदिक रूपें 
दूसरी संज्ञाया कृदन्त शब्द के पदे जोडा जा सक्दा है ओर इस 
प्रकार (तत्पुरुषः नाम का समास बनता दे। उदाहरण के क्िए-ससुद्र 
का किनाय स्ुद्रस्य तीर को 'समुद्रतीरः मी लिखा जा सक्रदा दै। 


79. {3 2 कव ८छक्ाठपपरत € पि पला, तआ 
{€ (पपधत€ 000; 1125 50177 ला7171168 {116 016€ 2 > (€011*€, 
50716111165 {2 1061 &, &८. 0 €व777]216--7 [€ 
८०प्रणु0पपत्‌ पङ्कुमप्न 84741107 (0ाप्त-ऽपा६> 176 छत्‌ 
नातः 23 €०१तलप्धाश्न € 0166 ज < 1.0८ €--111€ 
प्ाल्2पणद लप सपाण रः धल (पत्‌? ^६००--ल्लोमाद्रष्र 
{061115{८ ^ "€८८५-3.26{€त: € € 1216205 ०2६६-2.0{घ्तव्‌ 


2) &€९€7---11€ 79६ ¶ला 79. ६2५10 € 01८€ 2 ॥1€ [75 प्0- 
71162६24 62.86. 
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तस्पुरुष समास से प्रातिपदिक रूपमे स्थित प्रथस पदसं कभी 
तो संबन्धकारकः की ओर कभी अधिकरण कारक आदि की शक्ति होती 
है । उदाहरण के लिए-पङ्कमप्नरः "कीचड़ सेडबा हृआः मेपङ्कुया 
कीचड़ शब्द मं अधिकरण की शक्ति दै-जिसका अथं ह --'कीचङ््‌र्यं 
दबा इः । पुनः लोभारष्ट" का स्पष्ट अथ है (लोभ से खिचा हआ 
इसयं प्रथम षद्‌ म खरणकारकु की शक्त्दटे। 


८८7८75८ <¢. अभ्यास २० 


80. पा (1€ लाालप्ण क्ट 5 01 003 1010 त कव 
1८5८ ©0्]0कप्त्‌ड-- 0 ९8८ (०ा00तपत्‌ 711 १06 ठा 
1127./€ दषाः 

< {€ उपप ( आगम 2८44 ) ता छल्मृघ्र, ( अथं 4104. }2 
0. 73 ^¢. [पपतधटत्‌ ( शत 44८ [. |) ० ००15 (मुखे 27/2८} 
907 (क्रीडा ठ) 12 {€ पकाः. (€ 5016 ग ध€ 
(21268 (गङ्गा €५7€ठ)7. ^[*#/110 125] ©00€ (आगत 24६८ ) 
2 ‡€द< (शरण 447८} 7. ^3€5&४६९त्‌ (हीन 712) 0 [दव व- 
114 (विद्या 2424)>. -(-०८६५ ( वेष्टित ४९2 } ५+111 ल०प्<§ 
(वद 2८5८+}. <¢ लछप्]>]€ द्वय 4०0८ [23.]) ग ज €5८§ (क 
{062}. नू्‌.ज्तव (प्ति धट) ग चल वम्र (थिवी 1८0 
^ {1€ एकर न 2. एत्‌ (सरस्‌ 55). 

निम्नलिखित शब्दां के जोड़ो से तत्पुरुष समास बनाओ ओर 
परव्येक समास को कर््ताकारक एकवचन मे लिखो - 


घन (अथे) का आना ( आगम }-सं° ७३ मृख (मूख) का 
र # १ 
एक सेकूडा ( शत [नपुं< | ) | पानी (जलल ) में खेल (क्ीडा) । गज्खा का 
किनारा | जो शरण के लिए आया हो (आगत) । विद्या सेद्धोडा गया 
( हीन )2 | कपडो (वस्र) सेढका हभा (वेष्टित ) । खोक का एक 
जोड़ा ( द्वय [नपुं<]) । घरती ( प्रथिवी ) के स्वामी ( पति ) | तालाब 
( सरस्‌ ) का किनारा। 


| ४६ | 
27८75 27. अभ्यास २९ 
श्ल # ध ¢ # 
ततः सरस्तीरं गत्या ब्राह्यणो नीलोत्पलं ददशं। पुत्र विद्याहीनं 


श्रुत्वा ब्राह्यणो दुःखेन उ्याङ्कलो भविष्यति । लोभाक्रष्टं पान्थं पड्कमम्तं 
द्ष्ट्वा हसि । वाद्णस्य वचनं श्रुत्वा खभा विस्मिता बभूव । 


2.९54022 27. पार २९१ 


81. {€ 10120145 21€ वल्ल1€त्‌ 1 108६ 1€8]€८४§ 1:46 
1101718. {€ 15६ 224 214 {€८8221 {0705 2€ शटा 
टपा {116 जारण एलणट 5००८ म 16 105६ प७५९- 
ध] 0705 371 01160 12656 01€5€ प्र पवला०5€] ४८8, 02 $ [26 
८07 त्त्‌ ८0 70€्ाला क. 

अधिकांशतः स्वनामा का रूप संज्ञाओं की तरह चलता है । उत्तम 
तथा मध्यम पुरुष के पुरुषवाचक सवेनामों का रूप बङा अनियमित 
होता है । निम्नलिखित रूप इनके सवोधिक महत्वपुणे खूप ह जिन्हं 
याद्‌ कर तलेना चाहिए । 


01. कत्तौ अहं ८207402 सँ 
वयं ८000122 \#€. हम 
५06. कमं मां ए 116. मुभको 
अस्मान्‌ ८50द पञ. हमको 
1715६. करण मया 11220 0 170€. मु भसे 
अस्माभिः 4572002 ©$ ऽ. हमसे 
€. सम्बन्ध मम 7741774 कफ, मेरा 
अस्माकं 4422८202 0पाः. हमारा 
तपि. कन्तो त्वं 7477 तपर, तुम 
यूयं 1210४ एठप. तुम लोग 
^ ८6. कमं त्वां ट्वा? पल. तुमको 


युष्मान्‌ = 2८5 एप. त॒म लोगोको 


^ 9. 


करण 
संभ्रदान 
अपादान 


संबन्ध 


४७ | 


त्या 


युष्मायिः 


तव 
युष्माक 
सः 


तस्मात्‌ 
तेभ्यः 
त्स्य 
तेषां 


अधिकरण तस्मिन्‌ 


तेषु 


६८८१क ० 1८. तुमसे 
20517002 0४ $०प. तुम लोगों से 
व्यय पक. तुस्डारा 
10517642 $. तुमलोय का 
547 11€ (0 2.४}. वह 

४८ प्ट (प ०8€) वे 


६८27 {1174. उसको 
८द72 {1€्0. उनको 
(९774 [$ {1170. उससे 
(4 $ 1160. उनसे 
1८517107 0 120. उसको 


1९604 ६० प्ल. उनको 
1८45171८ 7070 11170. उससे 
(९९9८१ 7000 पलप. उनसे 


{050८ 115. उसका 
९571 2 (€. उनका 
८5707 171 {10. उस्पर्‌ 
८5४ 171 प्ल. उनपर 


82. (€ लिपट ग पऽ ए्छणठप्ाा 38 सा 4८ 5126 0 


11312. [7 111€ लप लाः € 2८ तदू 44 {1121 21त तानि 
72 {{105&* . 


उस सवेनाम का स्रीलिग “साः हे । नपुंसकलिङ्ग मे तद्‌ अथीत्‌ 


वह्‌ ओर तानि" अथीन्‌ वेदहोता है। 


^+ ऽलः वलजा 2४८ [000 प 15 016 94 
{1€05702 ए ९ ६० € द्रुग. 1४5 एषः ९544 €, 12 
एतद्‌ ९८८ 121. {116 [गा०्ठपप इद्‌ 24410 न, प21€5 अयं 
04111 770 ६1€ विलजपा02.11९ € अ्पाश्ः 1286 पा 6. 


[ ४८ 


एक उपयोगी संकेतवाचक सवनाम अभी वर्णित सवेनामों के 
पहले “एः लगाकर बनाया जता है | इस प्रकार 'एवःः यह्‌, "एतदु 
बह ! इदं प्यह' सवना से कन्त एकवचन पुद्खिङ्ग नै “अर्य रूप 
अनतः ह | 

84. 45 ००६€८५€व > 9. 64 {€ 2४7०९ ८८८८८5 5९ 
इ ¢, 294 € लव्य 10 0. तड क ४ ९५10 2 
कस्मान्‌ द्ववषयं तप्र छप्ा ? ०८ दला द? यः 7 
^+10>; यस्मात 245700८ धपय ठ 07 ता णीत]. 

जैसा किनियम देम सेँदेख(गया द प्रश्नवाचक क'से ओौर 
संचन्धवाचक ध्य्‌ से म्रारस्मन होते ह ¦ चस प्रकार न्क? न्रोन ? “स्मात्‌ 
किस च्यक्ति से या किसके ?५यः' जो, ध्यस्मानेः जिस ब्यक्तिसेया 
जिससे । 

853. {11€ विठय. अह. पटप ज कः द 15 कि 00 {12.६2 

कः का कन्तीकारक एकवचन नपुंसकलिङ्ग मै किं, क्या? 
होता है। 

86. (रट उप्वटल्ला०2्9ल अपि (ट 0, शात्‌ (वद, 
2५4५६ ० € ऽट ण्ट] €2568 ग {€ 270 दवए८ [का00 प, 
19 {1€1 2 10वटप्रिा€ अद्धुपाण्त्वि्०प. (प्रण कथित्‌ 25. 
८ (०. 25) “500160०त्‌ पः ० पक 0०त्् केनचित्‌ 4९८४ 
मष 3016 016. 

अनेक प्रश्नवाचक सवनामों के साथ ष्चित्‌ः (अपिः ओर व्चनः 
अव्ययां को .जोडङ्ने पर उनका अथे अनिश्चयवबाचक्‌ हो जाता दै! 
इस प्रकार कथित्‌ ( नियम २५८) अथोत्‌ कोड्‌ उ्यक्छि, 'केनचित्‌ः 
किसी ञ्यक्ति से । 

८९7८25८ 22. अभ्यास २२ 


84. \#111€ {€ शाल्म्ह 3565 11 §वा18ध 1४. 
५ € 25 1 80 ? \#11€-€ ऽ {11€ 000६ >? 11€ 126६2, 
8660 ए 166, पा] 2.08 ५1€ 0८8६. ` (€ © 0 प्म 86६. 


| ४ | 


$ 16, 2308.16075 € <€. € ( ५५25 } पऽ 0€2त ए 
{771 2 एष 110 ( ५४25 ) ६€ व्ल 9 प्ल हक्राय 
{681 ? \#{2€1€ ०१०८5 पाल सि0€८ तश न्€्‌] > (115 15 0पाः 
170३.  \४{€:6 35 शठाः ॥0प5€ ? #710 5665 एठप ? 80406 
071€ 8६९8 जप. ४110 तवष्ण्ला प 08€ 0565 ? 11115 5[0८ल्ला2 
( ‰#25 ) {1€21व छश 2 (लाश सतत्र02 02. 116 (हि 229८ 
€210 १० 11110. 


निम्नलिखित वाक्यों को संस्कृत मे लिखो :- 

मेरा पुत्र कहाँ है ? पुस्तक कों है ? तुकसे देखा गया सियार बन 
को छोड़ देगा । मुफसे देखा गया कौआ पेड़ को छोड्ता है । यह उससे 
कथ सुना गया था ¶ ब्राह्मण की बाणी किससे सुनी गयी थी ? उनका 
पिता काँ रहता दै १ यह हमारा घर हे । तुम्हारा घर कां है. ९ ठु 
कौन देखता है? कोई तुमे देखता हे । उन घरों में कौन रहते है? 
यह बाणी किसी ब्राह्मण से सुनी गयी थी | राजाने उसे घन दिया] 

1.255012 22. पाट २२ 

88. {1€ 7185, 01. 5. सः 5८4 416, {> 234 सषः 
९८ {15 4100 ६16 पद पला 2, 01500871 0110५५5. 
[75 स गच्छति 5८2 ८८८६ € &०८७; एष मनुष्यः ९८ 
200417.59442 115 113.9-. 

जब पुंलिङ्ग, कन्तोकारक;, एकवचन सखः ( वह्‌ ) तथा "एषःः के 
बाद कोर उ्यञ्न आता दहैतो इनके विसगेका ज्लोपदहो जाता हे) 
यथा-स गच्छति ( वह्‌ जाता है) एष मनुष्यः (-यह्‌ आदमी ) 1 

89. {16 (्जपुपप्रल्लाा (वव 28 €श्0€88८्तव्‌ 0 च (व, 
916 25 1ध८त्त्‌ भप्लिष ४5 "छात्‌. पञ पित्ता पुत्र 72 
0/1024८द 46 छिपा 27 ध1€ 5002. 5211८ 15 € 6256 ५47 
४०८ व्०पप्णलनय वा ण्ठ ०८. {पऽ पित्ता पुत्रो वा ¢ £ 
शद ^{{1€ 1161 0 € 5010. 

1 


[ ५० 


समुश्चयबोधक शब्द्‌ “ओौरः को (चः द्वारा उयक्त किया जाता है | 
जिसे शब्द्‌ के नाद रखा जाता है। यथा-पिता पुत्रश्च ( पिता ओर 
पुत्र);वा (या) के सम्बन्धमे भी यदी बात है; यथा--पिता पुत्रो 
वा ( पिताया पुत्र )1 


0048 1.^ रभ 6. शब्दावली ६ 


किन्तु श्र एप. स्किन अपि 0 3150. भी 
यदि 24. यदि वेत्‌ ८ यदि 
तर्हिं 4 च्छल. तज नो चेत्‌ 20८4 1770४. नरह तो 
परन्तु नावप (प्म. किन्तु हि ¢ 06८2136. कयाकि 


` 90. {€ € पान्न गाः ०िद्ल् ग पट शला 18 2 
९1016 2०56, € लुक्षिपऽ€ 1 लछण्लुप्तल्त्‌ एश € ल्गप्रधा<६6०7) 
इति श “पऽ. एः दडवप्णट -रा्रणो रामेण जित इति मया 
श्चुतम्‌ १८८१० 7द थव {व धट एषठ ॐव नहतरएव 2 25 60 
०६८८५ ग़ ' रि त712-- पाऽ ( {85 06८ ) {€व7त्‌ 1 710८-0 
राबणो रामेण जित इति बदति वाल्मीकिः #द८८० 72002९८ [व 2८ 
एव्व ८210010 ° ४ तर 5245 त 2112 ५25 (0ा7वृपटयत्व्‌ 9४ 
2९ 212.> 

` जब किया का क्तौ या कमे एक सम्पूण उपवाच्य टोता है तो उस 
उपवाक्य का उपसंहार तिः (पेखा) जोड़कर किया जाता हे । 
उदाहरण कै लिए-राबणो रामेण जित इति मया श्रतं ( रावण राम 
द्याया जीतता गया था-एेसा मसे सुना गया ह )--अथवा रावणो 
रामेण जित इति बदति वाल्मीकिः" ( वाल्मीकिं कहते ह कि रावण राम 
दारा जीता गयाथा) 


८27८15८ 23. अभ्यासं २३ 


^ धडलः 2150 त९१ल्‌15 779 € 0 पध्ाल 0ल्ऽ.  (10€0 1€ 
तला 7 2 हपट, एष पठ € छथ्णत्‌लाऽ ०0 चल ऽ8-50 0ा-€. 
तपाल लि] 22. 7 जपाः 11128€ 25 2 025॥€: 


[ ५१ | 


0618. धल 15 20. ला ०पऽट एटदपपि] ? (€ हष अत्‌ 
€: 2६८त्‌ @ि.€ः 21 100८ 2< 10€7€. {126 ० लौः 52. - 
16 लाः फला ६0 (ट त्रक्ल. {5 115 01 07 पा 00 ऽपा2०1€ 2? 
पटश्ल्ल॑ल्तव$ > 1056 लि] लिणय पाल 5€. द्भ (6 
एववा ्035 ©085 0षएलाः {116 व्ल. एण्लङ पला 06 (गवय 
<€ {€ €लफाश. व{05 {€ 0@परल्छ पा एए चल 
1100568. {116 {1075€ ८0४, 0 16 -}ध्ल६थ्‌ €. 04 82008. 
50116 170€5 171€ त१८००॥८८ "210€1-लत €. {€ ॥्रक्ल्लह्यः 
7€8.त्‌ {€ € ऽ०तणत्‌ ग 2 [€ ऽगालप्प्रला€. [19 227 
[ाल्प् 16 उल्ल. पिल पडा {ल फलय अनण्नुकु 0 ५16 
०1त {€€. (पऽ € ६0०1६ 113€ 800 27त {11८ ॐअ70 ५5, (1 
( 15 ) 034, पिला प्र€ ध ००६ ध0< ए 22028 18 
ॐ &००१ ८८6०. प्ि€ पशा] ऽ०प€्५€5 = 60नह = ५1€ {00 
उप्र]. (116 एल्ललाप्ठयः 58.95 (10 19पद0ल्त्‌ पल ? 


दक्षिण वनम एक बाघभी रहतादहै। तव वह एक उपवनमें 
रहता था, लेकिन अब वह्‌ समुद्र के किनारे घूमता है । को बस्तु किर 
गिरी । हमारे गाँवों में कवियोंका एक स्वामी दै। एक खाली घर कब 
खन्दर होता दै १ लडकी ओर उलके वृष्धै पिता तथा माता यहाँ दै 
क्षि कहता है कि बाघ काशी चला गया। यह्‌ आदमी योभ्यदहैया 
चह लङ्का ¢ सहसरा एक्‌ चूदा असन से भिरा । ब्राह्मण पुनः जल को 
पार करते हं । उसने सभी जगह शच्रुओं का जीत लिया । इस भ्रकार 
अन्दर उनके धरांको जला डलेगे।! घोडा चला गया, छन्तु सियार 
अबमीखड़ा हे । कमी-कभी भक्त यहो घूमता था राहीने कदींबीणा 
की आवाज सुनी । वह्‌ पुरुष शाख जानता था । उसके नाद्‌ बह मन्द्‌ 
गति से पुराने बश्च के निकट गया। इख प्रकार उखने अपने हाथ से 
चोर से पुस्तक ओरबाणत्ते लिये। ब्राह्मणों मे बह अच्छा गुरुडे। 
वह कभी अन्न अच्छ ङ्ग से पकायेगा । गुरु कहते दै उस समय कौन 
हसा था? 


{ ५२ | 
7.2.402 25. पाड २२ 

91. {0 पाओ € 655८८ 202८2 मा पट ए टऽटपाः अत्‌ 
50712€ 27 {€ 0111€7 {ला35€5, 111€ [€्टप य 2 15 2५4 0 धट 
100६-2 †11€ (लाग11121101015 2116 € व41471८-0वक2 81€ 
501011६त्‌. ब णऽ, € काव71९0वर्वद प्लत वत्ज ° € 
३ लऽ. 1. [€8ल प एलण् ते 2, € 129८ दह्यते 2८ ट 
म 18 ्17<त, पच्यते 6८८८८ न 18 0०01६64२, &€. 

वत्तमानकाल तथा कुषं ओर कालों से कमेवाच्य बनाने के लिए 
घातु में “य' बणे जोड़ा जाता है-ओर आत्मनेपद्‌ के प्रत्यय जोड जाते 
ह। इस श्रकार वतमान काल प्रथमपुरुष ( अन्यपु०) एकवचन 
का आत्मनेपद काप्रत्यय तेः है ओर इससे 'दह्यतेः ( यह्‌ जलाया 
जाता है ) 'पच्यतेः ( यह पकाया जाता है ) आदि रूप बनते हैः । 


92. 307€ ८205 216 (0प]पद्व०प्टत्‌, 19 ॥1€ कलल ४०7८९, 
1110 € = धल0101200705 ८2116 ४16 = कर747-6वदढ. ० 
€2211121€ :-- 


कुलं घातुओं के कत्तृवाच्य मे रूप आत्मनेपद प्रत्ययां से निष्पन्न 
होते ह | उदाहरण के लिए :- 
यत्‌ 24४ 40 ऽपि 1& प्रयन्न करना 7012165 यतते 244८ 
16 51०८8. वह्‌ प्रयत्न करता 
रम्‌ ८210 १०५ 30४ खेलना = ८०21६८8 रमते 2५2012८८ 
{€ 52015. बहु रवेलता है 


लोच्‌ {0८ ‰६0 5€€ देखना 11221:€5 लोचते {7०८८८ 
16 5665> बहु देखता है 

वृत्‌ ८1 ० € होना 1112168 वन्तंते 221411८ 
16 18> बह हेः 


यभ &९# 0 3716: चमकना 22163 शोभते ई०९4८४८ 
"16 5171165. वह्‌ चमकता है 


[ ५३ | 


सह्‌ 54 “0 €"त€> सहन करना 12165 सहते 5८/१५८९ 
16 6101163. बह सहता हे 

सेव्‌ 5८४ ० ऽ€ा५€ सेवा करना 13165 सेवते ९८८८८ 
116 3€7४९8.{बह्‌ सेवा करता है 

स्मि 57 0 5011€> मुसकराना 265 स्मयते 5024042८ 
116 51111168. बह सुस्कराता है 


2. ९7-252 24. अभ्या २४ 


12118121 (€ गि16 णाप 16८68 : 

{16 ० 15 3€€ 3 116 [26६3]. 1116 चालः 25 20211. 
५0116 श्र € 50. {€ ०02०0 15 एप्त 9 ध४€ "€. 
"{11€ 0०त 35 (0० एष प्ट ८२३१०. 1116 तल्ला 50005 1 
€ @1€86. 116 दद्म प्ाम2 ल्त ाः८ 210. {< हाप 
57013. पछ€ 5€€§ ९४०५५§ 0 €< 11€€. {1116 1 51118 €8 11 
1116 2585670 [0]. +$ 13 {€ &2व<५€८ {€[16६&€प ? 


निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद करो :- 

कौआ सियारसे देखा जातादै। पिता पुत्रसेद्ोड़ा जातादै। 
आहुति आग द्वारा जलाई जाती है । अन्न पुरुष द्वारा पकाया जाता हे । 
सरग बन में आनन्द मनता दै । ब्राह्मण क्र सहन करता है । लडकी 
मुस्कराती हे । बह पेड़ पर कौओंको देखता है | राजा सभा चमकता 
हे । साली क्यों घब्रङाया हुआ हे १ 

पिता पुत्रेण व्यक्तो दुःखं सहते । यजा केवेवेचनं श्रत्वा स्मयते । 
तव पुस्तकं छत्र बत्तेते । कन्या सरस्तीरे स्थित्वा नीलोत्पलं ज्लोचते। 
पुत्रेण सरस्तीर स्थित्वा नीलोत्पलं लोच्यते ॥ 


1.255012 24. पाड २४ 


93. #€0§ ० [€ 2त्‌ (्जपरपद्टश्चछप १० 1090 105€ा१ पभ 
०५४८] एर्ल८ा€ € (ला8€-2.‰€5 (740. 17). णऽ ६1€ ४.० 
अस्‌ ८ 0 € 1021६68 अस्ति ८54८ ^{1€ 15. 


| ५४ | 

द्वितीय गण की धातुओं मे बषिभक्तियों (नि० १७) के पदक 
स्वर नहीं जोड़े जाते । इस प्रकार अस्‌" ( होना) धातु से अस्तिः 
(वह है) रूप बनता हे । 

27 € शट © 0€ < जिल प्व पद एना1015 118. 6 
€0111011€व्‌ ६० ग< प्ालाः$. 

“होना? क्रिया के निम्नलिखित रूप याद्‌ कर लेते चादिए :- 

72/८5. वक्तेमान 
92114141. (104. 
अस्ति ८5 116 35. बह दै सन्ति ऽवा व्क वेह 
14 21. भूतकालः लङ्लकार 

आसीत्‌ क € ९25. बह था आसन्‌ 25८7 पाल फटयप्ट. वे थे 


1710९74६2४८. आज्ञा 
अस्तु ८०४८ [€ 7 ८९. बह होवे सन्तु ०४४८ 1€६ पाल्या ए. वे होवें 


20121४70. विधिलिङ्‌ 

स्यान्‌ ९ 16 7129 ( छाः शजतात )96. स्युः 34 प्ट प्क्ष 0८ 

उसे होना चाहिए खन्द होना चाहिए 

८ +21*८25८ 29. अभ्यास २५ 

[लाल 15 7 2 ५५००त्‌ > (लप््सा0 ८८. (ष्‌ किटः 
18 10६ 10 ६1€ {05€. (लाल ५५३8 ५६८7 €ण्टाफ पनल. वपः 
1€४ 1४ 96, ऽद्भत्‌ प्€ हाछ्2108. {15 801 3{0पात 20 € 
ए€पु०1€स€त्‌. [0 पल लप णश ५25 21 226 12121. 
{€ पचा€ 1075868 06 0ष्वप्प्रपि. {116 भावय 35 वाऽव 
€ एट्ल्लू0०ःऽ ऽठपात्‌ ०6 &००त्‌ 060. प्ट 595 1६ 35 
एए, 1 0 पाव 21त्‌ 7६ 25 ष तर्सा०४ इल्ला) 
€ तल्ला अपू 3 कल प्पपत्‌, पल लादय 1>पह६९९. 


[ ५५ | 

वहो उस वन में कोई पेङ्‌ हे । तुम्हरे पिताघरमें नहीह। बहां 
सभी जगह जल था | ब्राह्मणं ने कटा एसा ही हो | पुत्र को चबङड्ना 
नहीं चादिएि। खाली गाँव मेँ एक बुदा सियार था । बोडे सुन्दर होवें । 
उपवन दूर है । गुरुओं को सज्जन होना चाहिए । बह कहता ह किं यह्‌ 
उचित दै! उख पुरुषने कहा यह्‌ अनुचित था। गगको कींचङ्मं 
फसा देखकर सियार हंसा । 

कुत्र सन्ति मम पुस्तकानि । आसीत्‌ तस्मिन्‌ वने कश्चन गालः । 
यदि तथा स्यात्‌ तर्हिं पित्ता व्याद्लो मविष्यति। तस्य वचनं श्रत्वा 
कथं ठ्याङ्ुलाः स्युः| 

०94. {7 244६० {० ॥11€ प्ण ण पल पल्वल 
2744144 271 ल0 70 वि. 21, 24 22त 48; 1४ 3 ६० 06८ ०09867७ त्त्‌ 
112. अः 4, +€ आ क णिा०^5, ताप्नु25 € ०541-८. = प 
जगाल आसीत दव्य कद्र 10८ 25 2 12621. 


विसगं के सम्बन्ध में २१, २४९तथा शठे दिये गये नियमों के 
अतिरिक्त यह्‌ भ्यान देने योग्य है कि जब 'अःः कै बाद्‌ (आः आवेतो 
विसखगे का ललोप दहो जातो है; यथा शगाल आसीत्‌ (एक सियार था) | 

95. {€ ५०ला अ 4 उ7८05 € 1६ 6070685 2 धटः 2, 
५०पत्‌ दकाप ओ ०० ए ९. ¶0णऽ नसेऽद्यं 7८0 224 06 
12. †0-प2$; तेऽच्र न सन्ति ९/2 124 ऽथ नलद 271 20६ 
1€1€. -10€ नवा द<ध्ठः 5 ऽला ६5, {11 € 20 21005006, ४० 
71831 11€ [0186८ ग 16 € “० लाा. 


जब “अ! स्वर किसी णेसे शब्द के बाद आता है जिसके अन्तमं 
ओः या ए द्योतो उसकालोपदहो जाता है; यथां नंरोऽद्य ( पुरुष 
आज) तेऽत्र न सन्तिः (वे यँ नहीं द) । लोपसुचक चिन्ह के 
समान ऽ चिह्ध लुप्त हुए स्वर के स्थान का निर्दैश करता है 
1९55012 25, पाट २५ 
({11< ०10 >€ पञटपि शल त चल 2 (त्गपपष्टभ्०. 


[ ५६ | 


अदादिगण की कुदं उपयोगी घातु निम्नलिखित है :- 
नर छं ८० 5062 ( 0८ 52. ). बोलना 
नुते 2४८ {16 51०6२15. बह बोलता है 
वच्‌ ४८८ ० ऽ[>€>.४. कद्ना 
वत्ति 2८८ 11€ 5]€2.5. बह कट्ता है 
या 24 ५0 &०. जाना 
याति द {€ 20९5. वह्‌ जाता हे 
स्ना ॐ@ 0 0216. नहाना 
स्नाति ॐव 116 0211165. वह्‌ नदहाता दै 
हन्‌ 4 {0 1111. मारना | 
| हन्ति 1८ 1८ 11113. बह मारता हे 


96. ¶11€ ©11226६€15116 (एष्व ज 16 उव्‌ लज्प- 


-पष्टश्०0 38 दट्तपल मछ ग (€ 79्वाल्म्‌ ऽश्ाभ्छा€, एण्यः 
€2.711}01€ :--दा छद 0 &1५ € 70265 द्‌ दाति 4वछठ € हार८७. 


तृतीय ( जुहोत्यादि ) गण कां यह्‌ बिशिष्ट लक्षण हे किं आ{रम्मिक 


अक्षर का द्धि होता है । उदाहरण के लिए :-दा (देना) से ददाति 
( बह देता हे ) 


97. (1€ @02.72लल5116 ग < 4, (जप पटश्० 15 य 


24. 32111165 :-- 


चतुथं दिवादि गण का विश्चेष चिह्न ध्यः ह । उदाहरण :-- 


क्षिप्‌ £ ० च०५. फेकना 

क्षिप्यति 1/८ 16 ४110५05. बह फेकता हे 
जन्‌ {4 ८० ०९८ एएवप्८टवे. उत्पन्न होना 

जायते 1204८ 1६ 25 104०८८१. बहु उत्पन्न होता है 
नश्‌ 24 10 एल". नष्ट करना 

नश्यति 214८ 11€ {€1865. चह नष्ट होतां है 


[ ५ | 
पद्‌ 644 {० &०. जाना 
पद्यते ८44४८ € &०८8. बह जाता ह 
युध्‌ 24 (० 98६६ लङ्ना 
युध्यते ५4/2८ {€ ६1115. बह लङ्ता है 
बिद्‌ 24 {0 €75६. होना 
बिद्यते ८242८८८ 7६ 65६5. वह्‌ है 
98. {116 {3126ला15्८ ० € 5४ = (्गपपह्० 33 
प्र 3$112.91€ चु ४८--<112.0962.016) पपरतलाः (लाथ लप्टपप्- 
5६2116659 {0 नो 120. 21110165 --- 


पञ्चम (स्वादि) गणका विशिष्ट चिह्नदहै नुः नो कुं स्थितियोंमें 
न्नोः म बदल जाता दहै । उदाहरणः- 
आप्‌ क ६0 ०0ष्थ). पाना 
आप्नोति 210८7 116 ०08. बह पाता दै 
रक्‌ € 1० € 2016. सकना 
शक्नोति 4८० {€ 15 2 21016. बह समर्थं है 
99. {1116 6 घै ल्जपरोपटक्प्छण, [€ € 151, 1218 2. 5311014 
अ ८ प १०८३ पा, [६€ पल [/, उपछड्ध्पत्ल एव ( पवि०. 17 ) 
21112165 :- 
भ्वादि गण के समान षठ ( तुदादि ) गणं भी हस्व अः जोडा 
जाता है किन्तु प्रथम गण के समान इसमे गुण ( नियम १७ ) नहीं 
होता । उदाहरण - 
चप्‌ ६26 ० 3205‰. सन्तुष्ट करना 
| तपति 204 116 5150 €8. बह सन्तुष्ट करता द 
इष॒ £ 0 “150 चाह्ना 
त इच्छति 2८/4८ € 15168. बह चाहता हे 
ग्रच्छ 74८८7 ८0 28. पृद्धुना 
प्रच्छति 7८00८ 16 2513. वह्‌ पुषता हे 


[ भ - 


म्र 7 ६० ता€. मरना 
त्रियते 2५2)4८ € त168. बह मरता है 
स्पश्‌ 57 * {छप्ल. चूला 
स्प्रशति 5674 १०८८1८8. बह छता हे 
100. 1116 7 लनप्षटटर०0, उप दलथप ६€1868; 1756118 
न 20 8€०^€ € 7०2] 9 (11€ 1001. एथ्]01€5 :-- 
सप्तम ( रुधादि ) गण मे, कुछ कालो मँ; धातु के अन्तिम वणंके 
पूवे न जोडा जाता है । उदाहरण :-- 
भिद्‌ 6/2 1० 0169. तोड्ना 
भिनत्ति 507व7 116 0762168. बह तोडता ह 
हिस्‌ $ 1० ्प]पा€. चोट पर्ह्ुचाना | 
हिनस्ति 12/45 16 10] पा-€5. वह्‌ चोट करता है 
101. (< ईप व्ल्पुणष्टभध्छ 2448 उ ४ ( पणन ३ 
(लाव 0868 06007065 ओ ० ) &.र210101< :-- 


अष्टम ( तनादि ) गणमें “ङः जोडा जातादहै (जो कुछ स्थितियों 
मे “ओ हो जाता है ) । उदाहरणः- 

क्रु 10 ०0 0 7121. करना, बनाना 

करोति 27 116 22165. वह्‌ बनाता द 

(ध {2118 भ 035 जलाः 276 चकार ८८१८८ ¶1€ 1123067; 
करिष्यति 2494४ %16 11] या8८; कुय्योत्‌ ८1272 € 50णात्‌ 
112.{ए€.> 

इस क्रिया के अन्य रूप है :--चकारः (उसने बनाया) "करिष्यति 
( बह बनावगा ); 'ङय्यौत्‌? { उसे बनाना चाहिये } । 

102. 1 € 9 ल्गप्णद्भतप ऽपय ना एव. एव 70165-- 

नवम ( क्रयादि ) गण मेँ नाः जोड़ा जाता है] उदाहरण :- 

गृह्‌. &# ६० १९. जेना 

गृह्णाति <#/्वं 16 ५२1८8. लेता है 


| ५६ | 


ज्ञा ठि छ {00५५. जानना 
जानाति (¡दाद {1€ {110"+„5. जानता ठे 
103. {€ 100 (्पपद्टभ० अपम इ 2, प्णला 33 
12.016, कपट ०॑ल पाणडऽ, 0 0€ ©{1208द्व्‌ ८० 1४5 5601. 
४०५८1. 21211168 :-- 
दशम ( चैरादि) गणमें इः जोडा जात्तादै। जो अन्य बातोंके 
साथ अन्तःस्थ बणे मे परिवर्तित हो जाता हे । उदाहरण :-- 
कथ्‌ ८ 10 ध्ला. कहना 
कथयति वववं ४८ (लऽ. कहता है 
चित्‌ न्ध ० चणा. सोचना 
चिन्तयति नाणक 16 चपप्ःऽ. सोचता है 
मत्र 1247 10 20२56. राय देना 
मन्त्रयति 1477४404 € 20८1568. रायदेता है 


221८25८ 26. अभ्यास रद 


{72151246 € शक्ना 3€2६6ा1665. 

[< उन ऽव. रवे वाऽ ९202102. {€ 118 
&1५€8 शलात्रा 16 चाल एद 11208. 16 हात प10 5 ४३८ 
20५€. पठ 15 2 एष्ट [लयऽ 70तवप्टहव्‌ लल 2 रक 2113. 
2018, प, (्जवृपलःल्व्‌ 9 र क018, {€ [€18168. 43 €प्लयपाभ् 
2 {1181 773 ५0९8 701 € क (४ 0लाट. € ०0४2105 ५८210. 
५0६ वष 0 15 201८. € 52115065 {16 50115 11 004. 
४ {121 १०६७ 2.६ 0871 प्लाञ[ ? ४४ ५065 201 20४ 016 381६ 
1013 > (1116 20, {12.10 ००८ 10 111€ 562-51101:, ५165. 
{1€ 71 ५०६8 ००६ च्छट € 0४८. (€ 501 01-€215 ६16 
पप्रा 7009 {€ ६८९. {16 &००त्‌ 72 ५०८७ ००७६ पपपट अफ 
011€. {2.६ 15 {16 06102 ? € {21 €ऽ ४€ 0001. पि० ०06 
168. = ४10 ५0८8 € 01 घला ? वप {€ ॥7पा8. पत 
0065 01. ६5 24156. 


[ &० | 


निञ्नलिखित बा्यों का अनुवाद करो :-- 

पुत्र कहता है | रामरबणको मारतादहै। राजा ब्राह्मण को धनं 
देता है । लड़की फूल फेंकती हे । नीला कमल यहाँ कैसे उत्पन्न हआ 
है ? राण लडता हे, किन्तु राम से जीता जाकरवद्‌ नष्टहो जाता हे । 
उस व्यक्ति काश्च कहींमीन्हीद्ै। बह घन पातादहै। कोडभीो 
समथ नहीं है । बह पुत्रों को अन्न से सन्तुष्ट करतादहै। वह आदमी 
क्या चाहता है ? कोई उससे क्यों नदीं पूछता हेः ? वह्‌ आदमी समुद्र 
तट पर जाकर मरता ह लङ्की फूल को नहीं द्कूती दै । पुत्र पेङ्से 
फल तोडता है । सजन किसी को चोट नहीं पर्हुचाता | वह्‌ क्या कर 
रा हे ? बह पुस्तक लेता है। कोई नर्द जानता ह) वड्‌ यों नहीं 
कहता है । बह ठेसा सोचता है । बह एेसी राय नहीं देता ह । 

1.८.502 26. अभ्यासं २६ 


{7 च णाल लशललऽ€ ४16 कला हशश्टप 10 11€ 
ए76८्त10& 16880) 2& €द्व101ट्त्‌ 10 प0€ ४211005 05 
{€21€व 9 2 08. 28, 50, 359, 52, 553, 57, 3110 61-2 
7टल€0८€ 10 पणि उपा€इ 7089 = €1201€ € [ल्व 10 
21181216 € [0112565. 

तिञ्नलिखित अभ्यासम पिद्छज्ञे पाठ मेँ दी गयी क्रियाओंको 
विविध दूपों से दिखाया गया है- जिनका विवेचन २८, ३०, ३६; ५२, 
५४, ४७ तथा ६१ मँ करिया जा चुका है । इन नियमों के अवलोकन से 
सीखने बाले को इनके अनुवाद मेँ सहायता मिल सकती है । 
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कुत्र जायन्ते नीलोत्पलानि । फलं किषप्त्वा गच्छति । कथं न कथयि- 
ध्यति । एवं चिन्तयित्वा बदति ¦! एब ज्ञात्वा समुद्रतीरं गच्छति) कदा- 
चित्‌ तथा न कुय्योत्‌ । पिता पत्रं गृहीत्वा गृहं गच्छंति । ्युक्लाः काका 
न बिद्यन्ने ्ुत्रचित्‌ । कोऽस्त्ययं नरः । उत्पलानि तत्र जातानि नीलानि 
न सन्तिं परन्तु छुक््लानि । फलं गहीत्वा मामं गच्छति । कुज याति) 
कदा स्नास्यति । 
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€ 00१०. ल @ाद्<श्र एकऽ 7 च0€ हिथ््वलफ, 226 ३२ 
{€ ५००, अत छप पाल वपाः ० € @०प्त. (प्ल 32 $ ५16 
{12प्ला]लः पणा] वाल. ५४ १० ४6 00 0षप्ट्मर {€ इथ्य7व5? 
30160065 {6 टबधऽ = उपएप्जल्य$. = 9€ = एदल्दप्प्रपि्‌ इष 
3211165 313 (€ ०८८8१. पर्ण तयप = वघ्टः € 80०65 ८0 
111€ 5€06८९८. पऽ € ७दपतलालत्‌ वप्त छाल< € तूल्‌. 
{€ चिलः, कथ्णाप् ऽद्य ( [ऽ ) 500, अ्रा163. = -हर्लाफ षणा 
2110 2145 तऽलाए1लड पऽ इला४ल ( पालाः ) एाटललु0ा5. 
ग्ल्छ ल्प्वप्णट हल एप. वल ए 2 8, तल्ला चट्‌ 05 
लभ, ५०८७ परजाः श प्र< प पाल अडलापणा ङ 870 3 {04८८6 
$ क्लः. ०० पलप वल ०णषभप हृष्टवत. 


यदि शिष्य मांगेगा, तो बह पावेगा; यदि नदीं ( मांगेगा) तो वह 
नही पावेगा 1 समुद्र को देखकर बह पवत को जाता दै । बन्द्र उपवन 
मे, वन मे ओर तालाब के छिनारे आनन्द मनाते ह । वे कतेक 
राही मर जायगा 1 लड़के मालाओं को क्यो तोड़ते हँ १ बह कभी-कभी 
अनुचित बोलता दै । सुन्दर लङ्की समुद्र मे स्नान करतीद्ैः। पानी 
पीकर बह यज्ञ को जाता है । इस प्रकार बह घूमता रहा ओर वर्ह उसने 
निबाघ् किया | पिता (अपने) पुत्र को देखकर सअुस्कराता हेः । सभी 
जगह ओर सदैव शिष्य (अपने ) गुरुओ की इख प्रकार सेवा करते दै । 
चे अधिक कष्ट सहते ह । विद्या से रहित ब्राह्मण समामे शोभित नहीं 
होताद्ै।पापक्रोधसे पैदा होता डै। अच्छे व्यक्ति शीघ्र बड़ी सखद्धि 
पाते दह । 
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000. 1 106 ०6 गणक {0 जतऽ 70 3६, घ0€ 6000 
07 {अ€8 {16 धल110210705 ग € प्ल्‌ पपप्राछलः. 16 
10001. कव धलापाध्० म 2. पठा) लाताणड 10 अ 413 अ 2४, ` 
व 1४5 ^ 112, कात्‌ 12511121 718 [€ €नू016886त ए 
राम लत््मणों 721710-1८/८5770041८. 


दोयादो से अधिक शब्द जब एक साथ “ओौरः शब्द्‌ से जडे होते 
दतो उन दन्दरनाम के समासमेरखाजा सकताद्ै। यदि केवल 
दोदहीशब्दहोतो इस समास के अन्त में द्विवचन की विभक्ति लगती 
डे । अकारान्त संज्ञा का कत्तौकारकं द्विवचन की विभक्ति दै 'ओंः। 
इस प्रकार राम ओर लद्मण को “रामलद्मणौः" लिखा जा सकता है| 

105. +ल 2 -7टक्यवय (०ााठपापत्‌ 600184115 12016 
{1197 ८0 धल) 1४ दलाल न्ा ४३६65 116 ॥ल010211008 9 
४८ एाप्प21. = वपल --न्राह्मणक्षत्रियविटशुद्राः %207247८- 
50 ए0०-ण्णु-दरवादक काल एतक्10202, 2पत्‌ 5211152, 27 
६४2, 8 §त8.2 

जब किसी इन्द समास मेदो से अधिक पदहोतेदै तो प्रायः 
इसमे बहुवचन होता है । उदाहरण :- ब्राह्म णक्षत्रियविट्‌ दाः ( बाह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य ओर शुद्र ) । 

106. ४०8, 23 ८]] 23 छपा दत्‌ [-उछपा5, 726 2 
वपथ प्तप्एलः. 16 3 एला§. वपव] ग प्ल एणल्ला६ 1056 
€५ऽ 1 तः 2८0. [पऽ रामलदमणौ वने वसतः 1224-101902८- 
वध 2८1८ ट८वदव.; = तर्‌ व्र12, 82.114 1.2 1ए्18102 १९४८्‌] 2 € 
{०€5 काको बु्त वसतः 22 ८2.52 225८4८0 "© ८03 
तला 19 {€ ६८९. 


क्रियाओं, तथा संज्ञाओं एवं सबनामों का दहिवचन होता है| 
चतंमानकाल के प्रथमपुरुष द्विवचन के अन्तम "तः आता है। इस 
रकार ^रामलदमणो बने वसतः (राम ओर लदमण बन में रहते 
है )--काकोौ इत्ते बसतः (दो कौए पेड़ पर रहते ह )। 
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107. ल ६५० © प्ा०ाल (्ठापड १८ [पाः 10दलल ४० 
णि71 व लु91117€४ € (्जा्ठपातत्‌ 5 त्नाट्त 2. 50/07. 
एताः @370[91८ :--नामवेय, 217271040/द्0 = प्लव 2 21116, 
ठ वे [श्ट € दूमप्ीलः पाटल्िपुत्रनामघेय 620/4- 
1207704/4८ “ल पक्पल त प्ण[1<[ 15 एतदथ, ऽपलुा श 
लु, € 20 2व्‌]ल्लप् ५९, 21668 पणौ 1६5 एठा. पऽ 
पाटलि पुत्रनामचेयं नगरं #@{212014-12द11144/0९2 1} 21060077 ०2 
लार ०००९ -तभाएप> -कुशाहस्तो नरः ‰८६4-0570 710/द 
2. 7127 ५६ ` प -द्ा255 77 115 1120 


जबदोया दोसे अधिक शब्दोंको एकसाथ रखकर विशेषण 
बनाया जाता हतो समास को "बहुव्रीहिः कते दहें। उदाहरण के 
लिए--नामघेय-- जिसका अथं दहै नाम, इससे विशेषण हो सकता हैः 
पाटज्िपुत्रनासचेय ( जिसका नाम पाटलिपुत्र दहै) इस प्रकार का 
विशेषण, विशेषण शब्द्‌ के समान संज्ञा के अनुकूल होता है । यथा 
पाटलिपुत्रनामघेयं नगरं--( पाटलिपुत्र नाम का नगर), कुशद्स्तो 
नरः" (हाथमे ङ्कशकी घास लिया हज व्यक्ति )। 

108. 1116 ¢039&€5 ( उटहिःट्त्‌ ४0 30 नि०. 71 ) पग0€ 
ललः०६८ प्छ [€ ्टा§ (्०प्रल ६०६्८प@प) तप (0 ्षठपप त्‌ऽ छ 
1 ऽलात6८६७, अल प (0फपिपल्व्‌ ६0 € सजल. वट छतं 
लाद] एप्ा€ 7 ८2.&2४त्‌ 10 16 ५021668 9 € 60150218 
15 16 {०110 रनद. 


( ऊपर नि ७१ मै उद्विखित ) परिबतेन जब एक समान बणे 
साथ साथ अति हैतोवे समासमेदहोया वाक्ये, केवल स्वर्यो 
तक ही सीमित नदीं होते। व्यञ्चनों के परिवतंन के सम्बन्ध सें प्रमुख 
नियमये है :- 

109. ^ त 6005०09६ ( 7९०. २4 ) 0€0ि€ > 80 
-लाऽ0ा2े ¢ 15 ©712.2&€त्‌ 10 € 8०६ म 1४8 0५2 ©]258; 2224 
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2८८ 24/5८. (पऽ महत्‌ 244८ + मयम्‌ 2022402 = महद्‌ भयम्‌ 
10402420 42 श्टप्€व लवर. " 


एक मदु व्यंजन के पहले आने बाले कटोर उ्यञ्जन ( नं< २४) 
को उस बगं के रदु व्यञ्जन मे बदल दिया जाताद्ैः तथा पसा ही 
इसके विपरीत होने पर भी । महत्‌ + भयम्‌ = महद्भयम्‌ । 

110. ^ तलप (ल्म दाद 0606 2 943 
0 (ला€92] 15 6029&८त्‌ ६० 2. (८जतट्ञ०पता णह [लटा. 196 
00प्रघ्प्लक0ा 15 00 50 पापल = अृदलत्त्‌ एङ 5, एप प 
0116 110 {10 ५§ ४८ 860913६6 $छात्‌ञ (दा €वेत्‌$ ८८056 
€ प्श 80 070 077€त्‌. (€ 316 लपक = व.001168 10 
{16€ <0292€ ग न 24 ६0 णं एव 7. (लापय 6886528 ^€ 
1666060 $ र्‌ ¢. 


दन्त्य ञ्यंजन तालव्य या मूधेन्य के पहले आने पर समान 
वणं मे बदल दिया जाता दहै इससे उच्चारण में अधिक अन्तर नहीं 
होता किन्तु जो व्यक्ति भिन्न शब्दों को जानता है वह इनकी सन्धि होने 
पर इन्हं तत्काल पहचान सकता है । यही बात कुद स्थितियों स- 
नके णः मरं परिवत्तंन यथा प्र्‌ के पले आने पर होने के विषय 
मैभीदहे। 

111. € [€त््लाः8 त्‌ द वपत श॒ ई गपल्ल्प्रणष्ट ०९८०००6 च्छ 
८८. (€ (णापाप्ाछाल् 10252166 075 ०ल्ठयाऽ 79 तत्‌ 
धं + श्चुता प्यठव = तच्छुरवा 2८८८४४४८ चवण 1€वत्‌ च12६. 

^त्‌' ओौर शश? की सन्धि होने पर च्छ्‌? हो जाता दै । इसका सबी- 
धिक प्रचजिल उदाहरण ह तत्‌ + श्रृत्वा = तच्छुत्वा ( बह सुनकर )। 
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दो पुत्र ससुद्रतट को जाते ह । कौआ ओर सियार बन से रहते दं । 
इसे सुनकर मृग वन को छोड्ता है । गङ्गाके तटपर कशी नामका 
एक नगर है गुर ओर शिष्य फिरिबनकोक्यों जाते ह? साँप, चह 
ओर घोडा क्व एक स्थान पर निवार करेगे ? अल्पबुद्धि गाजे मनुष्य 
असंख्य हं । अधिक धन बाला व्यक्ति इस प्रकार इच्छा करता हे। 
एक अच्छ वंश का एक लड़का ओर एक लडकी यहाँ है । खाली घसं 
वाला एकर गाँव दूर नहीं दहै । एक मदान्‌ पुण्यशाली व्यक्छि इस प्रकार 
क्ता ह ¡ साता का प्रिय एक लङ्का तथा पिताकी प्रिय एक लङ्की 
यँ दैः । 
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देशीय संस्कृत व्याकरण मै सभी प्रकार के शब्दूप प्रत्ययो के 
नि च ग ऋ, 
एक विशिष्ट वमे से बनाये जातेः जिसे सीखने वाल्ञे कण्ठस्थ करने 
योग्य पावेगे । उन्हं इस प्रकार पटना चादिए-सु-ओ-जस्‌ इत्यादि । 
५ 


9111. 24144. (८. 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 
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115. {€ ५०८211४८ [25 110 5€]072.६€ धलाप13. 0, 
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सम्बोधन की विभक्ति सिन्न नहीं होती ओर उसे कती कारक का 

ही एक रूप साना जाता हे 
114. 70, 9 €< 110€6101031 {1€1110305 1६ 35 
{0 {€ 7€7118.1{६€त्‌ ६2६ 5070€ 0 {€ [ल ्ाःऽ 5€1५४€ 0111 10 
लि) 5$112.0165 274 86111126 लापपलभ्च्०णः पाल अल गदट्‌]ल्ल 
€, लाट €, «€ 1171056 | ह€ला-ऽ भल = 37€ €55८0112 
21+€ 2]{9]1€त ७ € ९५01-4 10 {€ (५८17८ व. {156 2.01. 
वे [लौष्टा§ 8716 € ४ ज 4४ प } गक (€ ई ज 44 प५€ 
ट वध 211 {द्‌ 116 # €श्ला$ 0 €; {€ ४ 9 74; 22 ६६८ 
8 ° 5८. ६15 2180 10 € ०08€7ण८्त्‌ {112८ ० प्प्ठ स्‌ 3 
©11298त ० 54९८. {€ < प्पत] ६611112.110153 (0 लट{िः-&, 

९111 ०८ - 

अब; इन शब्डविभक्तियों मै इदं बणे केवलं एक अक्षर बनाने 
एवं उच्चारण की सुविघाके लिये रखे गये हं; अतएव जब शब्द 
रूप बनाने मे आवश्यक वर्णो को जोड़ा जाता है तो उपयुक्त प्रकारके 


{ & | 


अर्णो कोहटादियाजातादहै। ये गौण बणे खु" मेँ “उ, (जसः में 
ज" “शस्‌' मेँ (श्‌, ओट ओर दासे ट; सर्वत्र ङ, ऊसिकाडइ, ओर 
सुप्‌ का पु? । यह भी ध्यानदेने योग्य दहै कि अन्तिम सः को विस्रगं कर 
दिया जाता है । अत्तणएव वास्तविक प्रत्यय ये होने :-- 


9211. 244. 2 (2८. 

एकवचन द्विवचन बहुवचन 
072. कतो ‡ 0 ओं अः <¢ 
4८८. कमं अ < ओ ८४ अः ८ 
11247. करणं आ द भ्यां 20 भिः 8/2 
7247. संप्रदान ए € भ्या 82027 भ्यः ०कद् 
467. अपादान अः भ्यां ९0 भ्यः ९24 
(1. संबन्ध अः ८ ओः 0 आ 2 
70८. अधिकरण इ ओः 0 स ४८ 


115. [1 अग {686 (ला2110705 ८0 {11€ 7121 
{टटा र ६1€ (४०ात्‌ ६0 8€ त८८11€व., +€्८गदट्ल10त 711145६ 08€ 
{1€86४€6 ©{ € 10165 0 धल एएल्प्पापलपत ग च्छला 
204 (00505. © = €दवे0जा©, 7 तल्ला 16 सन्छप्ते 
नो 724 2 51102, 1६ पा € 1€7€010€1<41 ५२६ ओ ५, लिा0 ~ 
€त एष्ट 2 छल्‌, ८८८०165 आच्‌ कए; ॐत (2६ स 5 0६्ल्०पड 
च्‌ $ € ६ जतऽ अप छदाः जठफूट्‌ वप्रे 4 © द 8.00 18 
101 71131. ~ [ऽ :-- 

जिस शब्द काषूप चलाना हो उसके अन्तिम वणे के खाथ इन 
प्रत्ययो को जोड़ते समय स्वरों तथा व्यंजनों की सन्धिके नियसोंको 
याद्‌ रखना होगा । उदाद्रण के लिए न्नः ( नाव ) शाब्द का रूप बनाते 
खमय यह याद रखना चादिएकि “आः के बाद्‌ जब कोड स्वर आता 
हेतो “ओः को “आव्‌ हो जाता दै ओर सः जब अःया जाःके 
अतिरिक्त कोद अन्यस्वरके बाद आता दहै ओर बह शाब्द के अन्त 


[ 8 


मे नष्टं दोवा तोखउ्से (अर्थात्‌ स्‌ःको) श्वः हो जाता हे। इस 
प्रकार :- 


3126. पव्म्‌ टप. 
70772. सः 144, नावो द्य, नाञः वव, 
कती 2 5. एक नाव ६५० अ. दो नेवं 9708. नारे 
4८८. = सदं वटव; नादौ दण्य, नावः 22८4, 
कसं 2. >. नाव के) 
5. नादः कण्ठ, नोस्यां 222८5419 द नौभिः 124४6 024, 
करण 0४--- नाव से 
04. नावं 4४९, सौभ्यां 72८26072 सभ्यः 14617040, 
सस्श्र 0--. नाचको 
444. नावः: 2त८ + सौभ्यां 14८00 नोसयः 74८000८, 
सप} ए्01--- नाव से 
<. चाचः 7, नावोः 11220, नवा दण 
संब) ०--. नावका 
7.0८. नावि छण, नावोः 27204, तषु 14८5५, 


अधि 17--. नावसे 
7८252 29. अभ्यास २९. 

४77६८ वतप), पा चाल अद्टपिलद्०ण, +€ गाठस्नणटु 
62865 ग 1€ लि10्ण& लात्‌ञ) जष्ट -- 

अथं के साथ निम्नलिखित शब्दों के उल्लिखित रूप लिखो :- 
108४. 57. 37051. एप. 27्त्‌ 166. फरण, न उक्ति ८४ “51{€€८{>. 
(ल. अछ. वत्‌ 105. 5०६. ग जास्मन्‌ व्वा छपा 0 ला. 
.06. 57118. पत्‌ &€2. एप. ग दिश्‌ 42 2 870€> 02 (्तापट्<च्०ः. 
1.0८. अ. ° मनस्‌ 1८1८5 116 7०4१. 1205६. 57110. 8.५ 151. 
ण. ग अद्मि व्ह पिल. विठपा. तप्‌ अप्त 10८. एप. नदी 
70८7 2 1197१. {०6. [प ज खनौ च 3 ०22. 321. 5118-5 
{8\. (प. 2पत 1०८. एप. ग पित ® 2 विला 105. 5718 .+ 
त21. अणद्.+ दा. अप्रट> 75६. [शप्. भत हप. एप. न वाच्‌ ४८८ 
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<06व्०ा०. 1०8६. अपटु. गा मस्‌ का (त पणप्रत्‌ः. 1.06. अणट्‌- 
०7 शरद्‌ ईव वप्रा, ठट. एप. ग धीमत्‌ ककं (56051- 
016. 1.0८. अदु. ° सरस्‌ 547८; 2 1042. (€. प. 2 
मधुलिह. 2410012 2. ०966". 

उक्ति ( बाणी) का करण, एकवचन; करण बहुवन तथा अधि 
जहुब० । आत्मन्‌ ( आत्मा ) का सम्बन्ध; एकवचन तथा करण एकब2 । 
दिश॒ ( दिशा ) का अधिकरण एकव > तथा सम्बन्ध बहुवचन । (मनस्‌? 
८ मन) का अधि एकन | अस्नि (आग) का करण एकवत तथा 
करण बहूव । नदी का कतो द्विष० तथा अधिकरण ब्हुवब० । खी 
का अधिकरण बहुवचन | पिर (पिता) का सम्प्रदान एकवचनः 
करण बहुवचन तथा अधिकरण बहुष्रचन । वाच्‌ (वाणी) काकरण 
एकवचन, सम्प्रदान एकवचनः अपादान शरक्बचनः; करण बहुर्बचन 
ओर सम्बन्ध बहुवचन । मरुत्‌ ( बायु) काकरण एकवचन । शरदः 
का अधिकरण एकबचन, धीमत्‌ ( बुद्धिमान ) का सम्बन्ध बहुवचन | 
सरस्‌ ( तालाब) का अधिकरण एकवचन । मधुलिह. (मोरा) का 
सम्बन्ध बहुवचन । 


.255012 29. पाड २९ 


116. 45 € 0211.€ 531191६ @व.प्1187 ८68६ 0116 
3{1€ा118 ना ल्द, ५16, 1 28.713 ० € ल्व 5116 
80510107, प्वश्न 9€ 26८07100 वश्ल्त्‌ ६० 21 पछ पा8, 80 7 
70168111 0716 3८16106 ० ॥61111102.10053 (11160, प ५€ 
व्‌ 91 59511105, ०6८०१65 21011629 19 अआ € 
{6568 0 ण्ट ८60. 11656 द्लाा18005 2८८ &100612.- 
६६ 11 2. वार्िलाट7६ जन्वला,+ 25 ए€2245 05012, 070 {2६ ६9 
९ {11८11 € पा0ए८€क0 18.4८४ 15 26601801960.--€ {ट7500 
2.018.916 10 ५112६ 28 50], ग 07६ "€ 778६, वपते ६ 
2.]01{011621916€ 10 ॥1€ 5€ॐ {लः लप छट पणत्‌. = [फडष्ट्क्त्‌ ज 
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1127112 1€ एलाऽ5 0 12720९15, 1 लाटणि-€, 11 71028. € 
20४152.1216€ [<€ 10 ४८ लाया पल दुला§ कात 2€व्‌ 
10 {€ 1 पल 811४८ एव17047-6व[10 1102६ पलाला ॐ 
5007 र (116 0०५८5, 6 ००८ 56०८ ६० (< ^ 4तता& 
2१16 1116 5८८८९" 11€ “1०८5 6807. 

जिस भ्रकार देशीय संसत व्याकरण विभक्तयो की एक प्रकार की 
योजना प्रस्तुत करता है जो छु आदेशो के साथ सभी संज्ञाशब्द के 
साथ लगते ह, उसी प्रकार इसमे एक इस प्रकार के विभक्तियोंकीभ 
योजना की गई है जो कुह आवश्यक आदेशो के साथ प्रव्येक क्रिया के 
सभी कालों मे लगते दहं । जहाँ तक पुरुष का सम्बन्ध इन 
प्रत्ययों को उस क्रमसे सिन्नरूपमें गिनाया गयाडै, जिस्क्रमसें 
योरोपीय पार्क सममने के अभ्यस्त ह--इसमे जिसके विषय सें 
कहा जाता है उसे पहले आैर जो वक्ता के विषयमे होता है 
उसे तीसरे स्थान पररखा गया है। पुरूषोंका नाम संख्या के 
आधार पर रखने के स्थान पर यहँ उन्हँ देशीय व्याकरणमें दिये 
गये विशेषण देना ठीक होगा-जिसके विषय में कहा जाय उसे रथम 
पुरुष (या निङ्‌ ); जिससे कटा जाय उसे मध्यम ओर वक्ता को 
उत्तम पुरुषमें रखा जाय । 

117. (€ (ला0211075 21€ 25 तऽ :--- 


क्रिया की निभक्तियोँ इस प्रकार ह :-- 


9211. {21८44 11017. 

एकब० द्विव बहूव 
प्रथमपुरुष -.0:८९5. तिप्‌ 2. तस्‌ ६45. भिः 1. 
मध्यमपुरुष ८4९. सिप्‌ 576. थस्‌ 145. थ दद्व. 
उत्तमपुरुष 2240९5४. मिप्‌ 7. वस्‌ ण्व. मस्‌ 7145. 


118. 10 {€8€, 25 771 1{1€ 1०10021 त्ला71217075 0? 
0128; 50116 जा +€ [लपलाऽ ऽलः ४० 1146216 लला{2. 
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०एल्प्त०णडः 20 65 276 गदुट्८ष्ट्व्‌ पणौ प्ल लात 
{100 18 20>€त 10 ॥1€ शला. ^ स्लिः € (ल्वृ 1६८ '्ट]ल्ल 
{10715 271 51151005, € ल 1011211015 = ववे 25 
णि10 ५5 :-- 

संज्ञाओं के विभक्ति प्रस्यर्यो के समान इनमे भी छुं अक्षर केवल 
कतिपय कार्यो को सूचित करते है ओौर जब इन प्रत्ययां को धातुओं 
के साथ जोडते हतो र्से अक्षरो को हटा दिया जाता है । आवश्यक 
ललोप ओर आदेश करने के उपरान्त इनका रूप इस प्रकार हो 


जाता दैः :-- 
ति 1. तः 140. अन्ति ८02. 
सि 52. थः {01002 21 0८. 
नि 172. वः ८८02. ९४ 2140. 


119. ‰4त8 १८इ€ प्लापप2 10105 १० 16 ८००६ अद्‌ ५८ 
0 €, 21त लका ठ 108 प्म 8०१ लताणड्छप्शपः 10 2 डप 
€ ( पि. 109 ) पणम पल कफित एल्छणञ पसप 2 परवत्‌ लठ 
80118111, € 13.\€ 

नको “अद्‌, ( खाना ) धातु के साथ जोड्ने पर ओर जब प्रत्यय 
कठोर व्यंजन से प्रारम्भ होता है वद्य धातु का अन्तिम गदु व्यंजन को 
करोर व्यंजन म परिवतिंत करने पर (८ नियम १०६ ) ये रूपदहोगेः-- 


अत्ति वर, 1८ €218. अन्तः 2104, प्ल अदन्ति ववा, 
वह खातादहैः ५५० ८५८ वेदोनोंखाते दह पष्ट ल्वा. 
वे खाते दं 
अत्सि ८52, ध्छप अस्थः 104, ए0प (५०५ = अचत्थ ८८. 


८२.१९७. तू खाता द €2६. तुम दोनों खाते दो एतत 68८. तम 
त्ोग खाते हो 
अद्धि ८47, [ ९३६. अदः 42८4, ५५८ {५५० अद्युः ८411८40, 


मै खातार्हू €2\. हम दोनों खाते दह ८ च्म. हम 
त्लोग खाते हैँ 
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1:20. +#{€ & ‰०५९८] {1€८ट्त्‌ ड ध71€ ४ जा २ © 2 {€05€- 
20 1६ 25 1€0&11762€त्‌. [पऽ ८ 2५८ भवासि वणथ्ण्काद्ं वृ 
0€८070€"-- भविष्यामि ०८८४ न्‌ पा] एद्८ल0€.> 


जब काल के प्रत्ययके म्‌" ओर “वः के पहले कोई स्वर आश्तादै 
तो उसे दीघ करदेते हँ । यथा--भवामि (मैं होता), भविष्यामि 
( मै होर्डना )| 


121. {0 छाल 02६ 11€ 0762 ऽ€६ 0 पलाा02- 
05 702 861५6 0 छाल ८०8६5 पठा ॥06 एष्ट्इटय, पष्प 
वृत (0 € कथ0प्ञ]फ 04176. 02 05181366, 25 ताव 
06 &€ल्त 7070 240. 283 € 3%112.016€ स्य 5८ >< ८)+€§ ६० 
9९ 1६0०86५ {€ 16 5€05€ 13 {0 € हपम्€. ^ यञ, 
10 €भ्र1€88 € 5४, ( 2६ ० € 15६ [गला€प४€ } ५6 
71181 2 < {€ अप्पा 15 4८006, 224 16 ४०७ 
अ ¢ 3 [@€€त ६० चऋ€ शला) 25 अ वप्हुप्यट०ा. - 005 अभचत्‌ 
९602247 16 0€८व.77&. 


पहले दिये नये क्रियाओं के प्रत्ययां को बतेमान काल के अतिरिक्त 
अन्य कालों मे प्रयुक्त करने के लिए उनम अतेक प्रकार के 
परिवर्वन हते ष्ै। उदाहरणके लिए, चेखाक्रिसंनरत्सेदेखाजा 
सकता है कि नच भविष्यत्‌ कालका अथंहोतादहैतो स्यः जोड़ना 
पडता है । पुनः भूतकाल ( सामान्य भूत लङ लकार ) का अथं बताने 
के लिये एकवचन के अन्तिमिशःकोदहटा दिया जाता दहै ओर च्या 
च्छे पहले अ? स्वर आगमके रूपम रख दिया जाता है। यथा- 
अभवत्‌ ( वह हुञा )। 


122. अहं न, तवं 0, पत्‌ सः: €, 21 वल्ला०६त्‌ 5 
ध€ पपत 25 गि10 ५5 :--- 
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अहं (मँ) त्वं (तू) तथा सः" ( वह) का द्विवचन मे इस प्रकार 
रूप चलता हेः - 


07. कती आवां युवां तो 
१11 कमे -- एकः प 
४. करण आवाभ्यां युवाभ्यां ताभ्यां 
4. संप्र - - व्क 
404. अपा - ~-- कौ 
ॐ सं आवयोः युबयोः तयोः 
4.0८. अधि - -- -- 


८+€&1८2;€ 50. अभ्यास ३० 


(83 16 लठ ऽ€प६€०८९ :-- 

9#\/{0 21६ ठप 2 7 2० ८ € “112८. 1 €$ ८५० भभा] 
2० ६० {1€ +71[2€. 120 ० ८५५५ &० © € ५८ठ्व ? अप्रमा 
€ 10 &० ० € 5€2-507€ ? 1 {0 = ऽ८्लञ = 11005. 
` १४{१2.६ 0081 ६{0प ५० ? \# {124 वल ठप पअ ? (9 १७७६ 
६0 ॐ? { ०0 पठः वक वारिप, ५६ (छप भणंल ज 
10६ 2 { व. 101 2016. [ 52 {$ 50. 


निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद करो :-- 


त॒म कोनो? मंगतँवक्ोजावाहर। बेदोनोंगोँबको जार्पैगे। 
स्यातुम दोनों ग्णँवको जाते हे? च््याहम दोनों सञ्ुद्रतट च्छो 
जाणे? तूमेराघरदेलताद्ै। तूक्याकरतादहै? तू क्या चाहता 

१ तूक्या कट्ता है? मेङ समी नहीं कहता हम समथं 

सौ या नहीं? स समथ नदींहू। सेते तेरेपुत्रकोदेखा। 

अद्य वयं क गच्छासः। यूयं समुद्रेन साथ । तौ कस्मात्‌ युध्यतः 
भवान्‌ कविन वा । अहमित्थं चिन्तयामि अहं प्रामं पुनगेमिष्यामिः । 
जालक सरसि नष । अहमित्थं करिष्यामीति त्वं इतो न बद्सि । 


[ ४ ] 
1.८5502 ॐ. पाड ३० 

123. ~ 6 दण 15 0 1€व ¶ 2त6काप& तुं 2८17. ह. 
यातुं 22५77 "0 &०. 

परमावी असमापिका क्रियापद संस्कृतम तुः जोड़कर बनायी 
जाती हे । उदाहरण- यातुं (जाने करे लिए ) 

ववर एला 705 2 एल्किष्ट तु. +, अवितुं 00८४५ 
० 0600111२. 

अनेक क्रियाओं में तुः के पहले इः लग जाता ड! उदा० भवितुं 
श्टोने के िएः | 

 1€ गिरन्‌ 15 2 15६ 0700४८८ ; 

तु प्रत्यय बाले कद्ध रूपों की सूची निन्नलिखित हेः :- 
रु £} \/{21€5 कतत 4८10८02, 10 1281:€. बनाने के लिण 


गम्‌ €: -- गन्तुं ९402, = ५ &५. जाने के लिए 
जि 7 - जेतुं (2, ६0 0 ल. जीतने के लिए 
दा ८८ - दातु 00112, {0 210€. देते के लिप 
दश्‌ ८2४ -- द्रष्टुं ८4.८01, = 10 566. देखने के लिए 
स्था 5/2 -- स्थातु 5072, 10 आव ठहरने के लिए 
वच्‌ 2८८ -- वक्तुं ४272, 0 व्व. बोलने के लिए 


८९7८25८ 57. अभ्यास २३९१ 


1 व75121€ 1116 गात 8०६८०८८७ :-- 


२2208 15 110६ 2.11€ {0 07व पल रत 112. 1 0€ सिप्लय 
(0151168 10 हरल धल ८्०ोर ६0 € 5०. = व< ६५० 505 9 
४० &० ० {€ ५००८. 205६ प्छ णऽ ६6 &० ० € 562 
5016 2 [ 1511 ६0 3८ पङ श्ल. [20 एण्य 0 75 1० 


( ७४ | 


5{$ {1€ा© ? ४7 तठ ठप शा {0 40 ? 1 35 1001006८ 
{© ५0 प्पऽ. {0 अटक चप 35 पपा 12 216. 


निन्नलिखित वाक्यों का अनुवाद करो - 

रावणरामको जीतनेके लिए समथ नहीं है! पितापुत्र के 
पुस्तक देने की इच्छा करतादहै। दो पुत्र बनका जाना चाहतेदें; 
क्यातू समुद्रतद को जाना चाहतादै!? मे तेरे पिताको देखनः 
चाहता | क्या तुम दोनों यँ रुकना चाहतेहो? तू क्या करनः 
चाटना है ? पेखा करना अनुचित है । रेखा बोलना अयोग्य है| 

भक्ताः पव्येतं गन्तुमिच्छन्ति । त्वं अरुन्धतीं तारां द्रष्टं न शक्तोविः 
नावस्तीरं यातुं न शक्ताः । अत्र स्थातुसुचितम्‌ } तत्र स्थातुं योम्यभिक्ति 
पिता बवीति । मन्दं वक्तुमुचितमस्ति । ब्रृद्धेभ्यो धनं दातुं योग्यम्‌ । 

7.25507; 57. पार ३९ 


124. (€ +< 6260८ 4४८ लात 13 अत्‌ ५2. 
115 मवत्‌ 84४ “ल०९ गच्छत्‌ €०८८04 ०12 तित्‌ 
115{00 210. 

वत मानकाल्िक कतृबाच्य दन्त के अन्त मे अत्‌, आता है । इस 
प्रकार (भवत्‌ होते हुए, "गच्छत्‌? जाते हुए, "तिष्ठत्‌" रुकते हए । 

1 03 एव्प्लुगल 25 १८०८ 25 जा0ऽ :-- 

इस कृदन्त का रूप इस भ्रकार चलता है ¦ 

5119. एकवचन ०. कतौ गच्छन्‌ ९०८८, ०९१. 
^. (८. कमे गच्छन्तं ८0८८/0471077;. 
{9 प्21. विला9. 27त्‌ ^८ल. गच्छन्तौ €0८८८1८८. 
द्विवचन कतौ ओर कमं 
एप. बहुवचन ००. कतो गच्छन्तः 4८८0410. 
{€ "८७ ग € वल्लल्णञ्ज०य 02 € दरिट्ल॑व्त्‌ एष 
51010117 {116 लापा यच००5 7०0 1९0. 114. 


[ ७६£ ] 


गोष रूप ११४ से प्रत्ययो को जोङ्कर बनाये जा सकते ह । 

123. 117८ 24९0८ (वं 0८67८ दद2८८ €ात्‌3 370 तवत्‌ 
4४८ ---25 कतेचतं्‌ &१८व४८ ^29 उ्०९०. 1६ 35 त८्‌<प्‌ 
{€ {16 [€86॥ एभ्बप्लूण€ ( 24०. 124 ) ल्ल ६126 
६26 2 100६ ज्ठप्ल्‌ 70 प्ल पठा. अ०९..--पपः कुनान्‌ 
14502. {1 25 (0 ाजागा$ ट्व पम उ वपन्त ४८०-- 
धाऽ अहं कतवानरस्मि 24772 त्वण्व नू ९५०§ १००९. 

भूत कालिक कठेवाच्य कृदन्त के अन्त मेँ (तवत्‌, आता हे; यथा 
“कछतवत्‌' बना रहा था । इसका रूप वतेमान के कृदन्त ( १२४) के 
समान चलता ह, केवल अन्तर यह दै किं इसमे कत्त एकव्रचनमें 
स्वर दीघं हो जाता है--यथा कृतवान्‌ । इसका प्रयोग सामान्यतः एक्‌ 
सहायक क्रियाके साथ होता दै जेसे--अहं कृतवानस्मि (यैं कर 
रहा था) | 

126. 4 ल[288 ता ध्म 0८८5, १05६ €सलाा श्ल 
€0]010‰€त, 15 लिव 9 € 2प5€ऽ तञ्य 24074; अनीय 
८८, 2220 य 24. &र्वपा21€5 : भवितञ्य छव वएकव ९६५2१ 38 
६0 € ०0 ष्ट 0 ०6; सहनीय अव ^ +28.1 15 10 ०6 
-दा1तपम्टत्‌र; लभ्य {47/02 0 ४८ प््वृफः€प-. 

भविष्यत्काल के कृदन्त काएक वग, जिखका प्रचुर प्रयोग हाता 
हे, तठय, अनीय ओौर य प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है । उदाहरण-- 
भवितव्य (जोदोनादहै, याजो होना चाहिए); सहनीय (लि 
सहना है )› लभ्य ( जिसे प्रात्र करना है )। 

[16 जिठष्नणह ४ पिताः टष्डापणटउ :-- 

निश्नलिखित कुद अतिरक्त उदाहरण ई :-- 

-वक्तटय ४८८०४0८ = ० € ग्ल. कहां जाते योग्य 
भञ्य 2९12८ ४0 06 “०50८. पुजा करने योग्य 
शक्य 1.2. {00581016. । संमव होने योग्य 


॥ ^ 1 


सद्य 1.10, €1१0पा2 216. सहन करते योग्यः 
काय्यं 47011. 0 € ११2५6. करने योग्य 
द्रष्टव्य 00-425{व४0८ = ० £ 860. देखने योग्य 
गन्तञ्य  दवव्टय + ८ &०€. जाने योग्य 


127. (€ प्पण्ह एएक्प्रल0ि€ 18 प्र पञ्ट्त्‌ 7 ष 
70121. 570. पअटपष्टम. 5 त्वय गन्तव्यं ण्व 47८८0८07 व 15 
10 € &०1€ 04 प€८---. €.+ छप अ+ 0 &इ०~-त था भवितज्यं 
तेन 15 ३८ 13 ४० ०८ ल्८०्& श ्ा--1. €. नाऽ 10८5६ 1€ 
0€८07प06१. 

भविष्यत्काल के कृदन्त का कत्तौकारक एकव चन नपुंखकलिग जं 
बहुत्‌ प्रयोग होता है । यथा त्वया गन्वव्यंः ( वुम्हं वहां जाना दे) 
तथा भवितव्यं तेन ( उसे ेखा होना है अथात्‌ उसे एेसा अवश्य होनाः 
चाहिए )) 


> ९८25८ 32. अभ्यास ३२ 
("21251216 1116 जजगालणण्छद्च ऽद्प€0668 --- 


निश्नलिखित बाक्यो का अनुवाद करो- 

वथा कदापि न मया कत्तेव्यम्‌ ! अहं दक्षिणारण्ये गच्छन्‌ बद्धव्या- 
घ्रमपश्यम्‌ } स व्याघ्रः सरसि स्गात्ना कुशराहस्तो वदति 1 दहे पान्थ कुत्र 
त्वया गन्तव्यम्‌ । दुःखं सहनीयमस्ति रावणेन । किं कन्तेव्यं मम पुत्रैः । 


7.८5500 22. पार दर 


128. «€ 05 (०प्पज्फत्वल्त्‌ श) 060०5 80716 
1165 6219 € पटवच्च 0021; 10016 पित्व पटा 
[भ ल्फ क्च धल 3०७ रव धल ल्०ाप्रठप्लपः लल्लः 
एप [व पाभ द्द टक ४ अद्टपाप्टवित0ऽ पणलाम 
पला प्णतलान्न पण ४०5€ शशमला चलक पपाठ ०८ 6८ 


[ ७< | 
. 20, 70 पला 00100090, 0 0001४८४. € €०12.18 ० 
ॐ ऽध (0ा0एतपाात§ 15 106 ए0ण€ ग € वाल्पठपक्ा प. 


उपसगा के साथ जुड़ने पर कमी-कभी क्रियाओं के मौलिक अर्थं 
जने रहते हँ ओर प्रायशः उनका अथं उनके सम्बद्ध तत्वों का होता हैः; 
किन्तु अनेक स्थलों पर उनके एेखे अथं भी होतेह जो उस अ्थ॑से 
जिल्कछुल भिन्न होते ह जिस अथेका हम अनुमान करतेदहै। इख प्रकार 
क संयोगों की व्याख्या शब्दकोश का विषय दहै । 

129. 2 ताल 1्लप-०प€ [एनलु0०शप्०यऽ, पध) 2085 
2:8८ पि] 0€1€ 0110५ "16 8€15€ एल €न्लफ01106त 30 पल 95 
अ 71 तृलर५८ऽ ग प्व्विप्लय 0ल्छ्पातल८€ 800 ४८108 
<01000पा्त्‌ टत + 1116 [लूं पठ. 


इक्षीस उपसर्गा मे सवौधिक उपयोगी उपसग नीते दिये जाते है 

उनके अथं को क्रियाओं द्वारा या उपसगे से युक्त क्रियाओं से उथुत्पन्न 

तथा बार-बार प्रयुक्त होने बाले शब्दों के उदाहरण द्वारा स्पष्ट 

किया गया है| 

अति 4४ %€{010>. बाहर अतिक्रामति 2712 16 2068 
८४००0. बह उसके बाहर जाता है 

अधि वक छण्लाः. उपर अधिगत ८व/द्वय @016 09८ ( 23 
2. 000 पौल प€०त पछाम्जष्ट0 ). ऊपर गया हुआ 
८ जेसे अच्छी प्रकार पदौ गई पुस्तक ) 

अनु 2४ शरप्टि, 116 बाद, तरह अनुचरति 2८/22 “16 2055 
2.प््टि> ( 25 2 0ा78लाणिल 2065 अलिः वात्‌ 100६३1८5 15 
ट्ण्ठाठय ). वह पष्ट चलता है (जैसे शिष्य अपने 
गुरु का अनुकरण करता है ) 

अप 4८ फ़. दुर अपहरति 28बकाव्ट क€ (165 ०२. 
वह्‌ दुर्‌ ले जाता है 


| ७६ | 


अभि 220 "ज०5€. ओर अभिगच्छति 26744८८ च॑ 16 
20261168. बह पास जाता दे 


आ @ नलण्लाञण्टुः. त्रिपरीत आगच्छति %&०८८८7 € (प्र ©ॐ> 
वह्‌ आतादहै 


आददाति 24447 "€ ४1८65. वह लेता हः 


ङ्प पष्य शल्वाः निकट उपतिष्ठते ८04254४८ 1८ 5८211013 
८. वह्‌ निकटे खड़ाहोता है| 


[क 


निर 2 सपाठ्पाः. विना निर्दोष 7405 द ^गधठ पा 010 
भिना दोष के 


यरि ८4 20. चारे ओर परिधि 0140 ^€101€॑€. चेल 


भरति व 22120, 3862 पुनः, पील म्रतीकार (गव्य 
11211210. बदला प्रतिदिनं 41201177} वच एए 
०३.४०. प्रत्येक दिन 


वि ८ व]. दूर विकार ४122 121€ 0? लि). र्पक्छ 
परिवतन बियोग ०९८ 15} ८1022. अल्तगाब 


सं 5८77 "111. साथ स ङ्खम्‌ 541९77८ “25306120. सिल्लनां 


130. > ०05 ३८त्‌ 56072 {लष 07८ पज 
€, प्रति 4 ^0वत्‌ञ ९09८8 € 2605211८; सह्‌ 
5८0 णतः (€ 105्प्र0<पः2, 2.7त्‌ विना ण्ठ न्त््ठपद् 
€८6]>9 लाला {96 वल्८त्ञदत ण्ट 0 धट [पञ्वफल्21. 


प्रथक्‌ रूपमे या क्रियाओं के विना प्रयुक्त होने बाल्ञे अव्ययो 
( जिन्ह कमंश्रवचनीय कहा जाताद्े) मै प्रति (ओर) के योग 
भे कमेकारक होता है, (सहः ( क्षाथ ) केयोग मे करण ओर 
श्रिनाःकेयोगमेयातो कमे होतादडैया करण कारक। 


[ ८० | 
27८4८ 55. अभ्यास २२ 


(7211512 (16 {161 ऽ€०६€०८८8 :-- 


75 000 15 10 € &००८ ०४८ $ ५८८. व< ऊऽलएा€ 
20०€5 ३ धल 115 [02€द्ल( 0. रत ५22 62168 08 अद्र. (€ 
गलाः क026068 (€ {1&ल. {1€ ॥वण्ला€ः ५०८5 110 
708८} (116 ॥दटाः पणाछतौः 884. (€ सलः, समधा च6€ 
8011, 5{87105 11687 {{1€ 1€€. { {€ € ५९०८5 70६ 28506121€ 
1111 106 2८६21. 128 0४ 8 चाल लाल प्रेत 19€ 12 
25800121 ५1173 {€ कल्ला. पठ 15 पला 41510166 ८0 € 
1206 2 

निन्नल्िखितत वाक्यों का अनुबाद करो :- 

इस पुस्तक को तुमह पद्‌ लेना है! शिष्य अपने गुरुके पीले 
चलता दै । रावण सीताकोल्तेभागतादै। रादी बाघ के पास जाता 
है| राहीबाघ कै पास बिना भय के नहीं जाता है} पित्ता पुत्रके 
साथ पेड के नीचे खड़ा होता ह । को सियार के साथ नदीं मिलतः 
है । प्रतिदिन को ओौर सियार सृग के साथ मेल करते हैँ) उनका 
वियोग केसे करना दै! 


धमेमतिक्रामति प्रतिदिनम्‌ । शिष्या अनुचरिष्यन्ति गुरुम्‌ ) 
सीत्तासपजहार रावणः । भयं विना व्याघ्रो नोपगन्तव्यः । पुत्रः 
पितरमुपतिष्ठते । अचर प्रतीकारो न कनत्तेव्यः । कुत आगतोऽयं छगालः ) 
पुत्रस्य हस्तात्‌ पिता पुस्तकमाददाति। अनधिगक्शाखा मम पुत्राः क्ति 
वक्तु शक्नुवन्ति । 
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पाठं र्मे यः देख! गया होया कि आज्ञाथक क्रिया रूपके प्रथम- 
पुरुष, एकवचन के अन्त म तु" आता दै; कमवाच्य में यह्‌ ताम्‌'दो 
जाता है, जिलके पटले कसंवाच्य का `यः ( नियम ६१) जोडा जाता 
हेः । यथा--श्रूयतां--( यह सुना जाय ); क्रियतां ( यहं किया जाय 
दृश्यतां ( यह देखा जाय  ङच्यतां { यह्‌ कदा जाय ) । 
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पाठ २ में विधिलिङ्‌ के अन्त में “वात्तः दिखाया रया है जेसे-- 
कय्यीत्त ( उसे करना चादि ) किन्तु जिलरूप मे यह्‌ सामान्यतः 
पाया जाता दै वह भ्रथमगणका होता ह जिसमे इसके अन्त में 
एत्‌, आता है; यथा भवेत्‌ ( उसे दोना चादिए ) भवेयुः ( उन्दं 
होना चादि )। 
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निञ्नलिखित वाक्यों का अनुवाद करो :- 

गुरु को सञ्नन होना चादिए । घोडा सफेद होना चाष्धिए । शिध्य 
को घबड़ाना नहीं चाहिए । पिताकीष्च्छाकोसुने। मरगको वनन 
आनन्द मनाने दो । सुन्दर लङ्की को मुस्कराने दो । कौ को जाने दो | 
यद्‌ करना क्यों अनुचित ह ? उसे पुण्य प्राप्न करना चाहिए । उन्हे घर 
जाना चाहिए । क्सीकोक्ष्टन हाने दो। 

वने पान्थो न नश्येत्‌ । माताऽन्यथा जानीयात्‌ । शिष्यः कवेः 
पुस्तकानि गृह्णीयात्‌ । बको जले साया । वृद्धं व्याघ्रं न हिंस्यात्‌ | 
पितुगरहे पूजां ङुय्योत्‌ । अस्य पुस्तकस्य द्वितीयभागः पश्चात्‌ प्रकाशितो 
भवत्‌ | 
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